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दो शब्द 

प्रस्तुत पच्चाचली के रचविता स्वनामधन्य पूज्य आचार्य श्री 
रत्नचन्द्रजी म० हैं | आप का जन्‍म वि सं० १८३४ बें० खुद पंचमी 
को जयपुर राज्यान्तगंत कुद नामक एक छं.टठे से गांव में हुआ या । 
झाप के पिता का शुभ नाम लालचन्द्रज़ी तथा नाता का नाम द्वीरादिवी 
था। आप बढ़जात्या सोब्रीय आबगसी थे। आपकी शरीर रचना 
सुन्दर और अआ्आकर्पक थी, जिससे पारिवारिक जनों एवं कुट्ुन्चियों 
को यढ़ा ही गौरच था। यही फारण था कि आपका नास रत्नचन्द्र 
रक्‍्खा गया ! 

जब आप #छ बड़े हुए तो नागोर निज्मासी सेठ गंगारामजी 
वड़जात्या पुत्र न होने के कारण आपको दत्तक के रूप से अपने 
यहां ले आए ओर वड़े लाड़ प्यार से रखने लगे | 

कालकी गति विचित्र है-यह लाड़ प्यार कुछ अधिक दिनों तक 
भी नहीं चल पाया कि एक दिल अच्स्मान्‌ आपके पिता गगारामज़ी 
छा देद्दावसान दो गया। रत्नचन्द्रजी की इस समय अब्रस्था बह्दृत 
छोटी थी खीर वे प्राधमिक्र पाठशाला में पढ़ने के लिए भर्ती हुए थे। 
किन्ठु पढ़ने के बजाय खेल कूद में ही मन अधिक लगता था । 

उस समय नागोर में पृ० श्री गुमानचन्द्रज्ी म० सा> विराजमान 
थे। समय + पर आप सन्त सेवा में भी आया जाया करते ओर 
अपस्या छे-अनुकूल धर्मकार्यों में रसलते थे । एकरात में ज्ञाप सन्त 


बोले कि मद्दापुरुषों कायद्ठा आश- दूत साधु आबर 
चनू गा । 

आपको यह श्रच्छी तरद्द मालूम था कि साधुता प्रहण की आज्ञ 
साताजी नद्दी दे सकती, क्योंकि उनके निल्न॑तान द्वोने के कारण दी 
आप यहां दत्तक आए थे और आपसे उनकी बड़ी + आशाए' थी; 
जो किसी माता को अपने पुत्र से द्वो सकती है | अतः आपने 
अपने चाचा नाथूरामजी से पूछा कि आपको श्ञाज्ञा द्वो तो म 
आचाये श्री गुमानचन्द्रजी म० के पास संयम ग्रहण करू । थ 
सुलकर नाथुरामलो ने कहा संयम साधना कोई आसान का 
नहीं है | बढ़े २ दिलबाले भी इसकी आराधना में सिहर उठते हैँ: 
ठुम्हारी बया अबस्था और व्यवस्था है कि तुम इसे पाल लोगे 
इस पर आपने कटद्दा कि पश्रप ध्याज्ञा देखें तो मैं इस काये में अश्वर 
सफलता प्राप्त करूंगा ऐसा मेरा विश्वास दे | आपके उृढ़ निश्च 
ओर साएस को देखकर नाथुगमजी ने श्याज्ञा प्रदान फरदी | उ 
का पूरा सहयाग रहा | उन्दीने कट्दा पीछे का में निपट लूगा । 


६ गण 

चाचाजी की इत्साइववेक बाव खुनकर आपका सन नवूर 
नाच उठा । आप अपने संकल्प को पूर्ण करमे दल दिवे । ऊोचपुर 
के पास मंडोर में जो कभी सारबाड़ की राजवानों क्वा स्थान था 
सुनि श्री लद्मीचन्द्रणी म० के पास बिल संत श्च्थटल८ चेम्शस 
शु७ पंचमी को नागादरी के स्थान पर आपने श्रनण दीच्छा अहरस्य 
करती । दीकछ्ा के समय आपकी अवस्था सात्र चीदद बर्ष को 
थी। ऐसी छोटी आयु में जो खेल ऋूद की आदु दोती दे, आपने 
सबसे सु द्द मोड कर योग का कठिनतम जीवन घारण कर लिया । 
यह पराक्ताप्ठा का साइस और अचुप्रस त्थाग कऋ्ना अनूठा इअदा- 
दरण हे । 

आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। किसी भी विपत्र का अभ्यास 
आपके लिए सरल आर सदज था। बहुत थोड़े समय में हो 
आपने साधु जीवन के विधि जिघान का ज्ञान प्र.प्त कर लिया । 


दीक्षा अदण करने के पश्चात संडोर से चिद्दार ऋर आप 
जोधपुर पहुँचे, जहाँ पू० श्री दुर्गांदासजी म० कुछ वर्षों से स्थिरवास 
बिरजमान थे । परमस्थविर सुनि करी दुर्गादासजी म० ने मुनि श्री 
लूष्त्मीचन्द्रजी म० के साथ आपकी मेवाड़ साकवा की ओर विद्वार 
की शअ्राज्ञा प्रदान ही, तददुसार शुरू मद्दागज्ञ की सम्मति पाकर 
सब सनन्‍्तों मे सोजत होकर मेत्राइ की ओर विहार कि 
ओऔर बि० स० ४८४६ का चातुर्मास आपने भीलवाड़ा ( मेब्राड़ ) 
में किया। वहां पर आपने भवयवान नेमताथस्वामी की न्दुद्धि 
रचना की । 


आपका रत्नचन्द्र लाम सदा साथेक और अनमोल रहेगा । 


आपके परद्दी को तीन भागों में बांटा गया द्े-स्तुति, औपदेरि 
ओर घर्म कथा | स्तुति अकरण में अवसर्पीणी काल में ह 
चाले तीथकर जेंसे भगवान, ऋषमदेबजा, धर्मनायजी, शान्तिर 
जी, नेसनाथजी, पारसनाथजी, मह्ठावीरस्वामीज़ी तथा मद्ात्रि' 
में विचरण करने वाले ब्तेमान तीर्थक्र सीमघरस्त्रामीजी 
ऋ स्तुति पद हूँ । इनमें नेमीनाथजी और पारसनाथजो के 
विशेष संख्या में दे । 

भात्र विभोर या तन्‍्मय होकर भगवान फा शुणगान के 
यह बाचिकमक्नित या गुगास्तुति दे । इस स्तुति के 
भक्त अपनी लघुना को भजनीय की महत्ता, विशेषता 
अतिशयता के सम्मुख सकोच भात्रों से समर्पण फर 
कृत्य घन जाता है। भाशविदन भक्त अपनी एक्रान्त भ 
थीर निर्मलश्षद्धा से इस विराट, चिरन्तन और शुद्ध 


( छ ) 
अपाध्याव श्री इस्तिमलजी सम सा० आदि अजमेर ने विराजते थे 
तच स्थविर मुनि श्री अमरचन्द्रजी म० के साथ अजनर जाने का 
अवच्सर मिला । उस समय बदाँ पर विराजमान स्वर्गचि मह्मसतीजी 
श्री 







छोगाजी म« ही झुशिप्या क्री ऊदलकु बरजऊी 
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पूछताछ करने पर ज्ञात ६आ कि आचाये 
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स्तवनों का संग्रह इनके पाल विद्यनान दे । बि> 
पक ढ बम हल हक 
अजमेर चादुर्मास के मच इसकी पारड लिपि 





हुआ | इसी विचार को कार्ये रूप में परिणसव करने के लिर स्थानीय 
'ज्ञीत ब्चोति' के संपादक श्री ऊीवमलज्णी चीपड़ा को कहा गया 
उन्होंने प्रतिदिन पक्र घंदा अवकाश देकर तदलुसार लयगमग 
इ महीने में इस संगरद का तीन विसानों (१) च्चछुति विमाग 
(२) ओपदेशिक विभाग एत्चं॑ (३) चरित्र विसाग--लिख़ऋर 
पैचार किया । 

अ्रंतियों का परिचय -- 

(१ ) आचाय श्री के पदों की एक अति € उपाध्याय श्री हस्ती- 
सल जी म० के पास दे जिसमे ६० स्तवनों का झुन्द्र संसद उप- 
लब्घ हे । पत्र संख्या 2८ -स्वर्च ऋाचार्य श्री रस चन्द्र ली मऊ 


फी इस्त लिखित प्रति भी हे दथा इनके अतिरिक्त आचार 
£ छत्तीसी उपदेश छठी ती आदि ४ छतीसींबां दे अति श्राय: शुद्ध 
£ हे- लेखक का साम- निर्देश नहीं हैं । 
४. (६ ) दूसरी अति सदाऊती जी की-- पत्र संख्या १६---स्तचन 


] 
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जा का निर्दे 25 
॥ ऋून्चक का नदुझ्य नहीं ड 





आपका रच््नचन्द्र चांध सदा साथक चआझनमाल र॒ गा। 


आपके पदों को तीन भागों में बांदा गया है-स्वुति, औप , 
आओर घर कथा | स्तुति प्रकरण में अचसर्पीणी काल में 
बाले तोर्थकर जेसे भगवान, ऋषभदेवजा, घमनाथजी, शारि 
जी, नेमनाथजी, पारसनाथजी, महात्रीरस्वामीजी तथा महा 
में विचरण करने वाले बतेमान तीर्थंकर सीमधघरस्त्रामीजी 
ऋ्ु स्तुति पद दे । इनमें नेमीनाथजी और पारसनाथजोी / 
विशेष संख्या में दें । 

भात्र विभोर या तन्मय ट्वोकर भगवान फा शुणगान 
यह धाचिक्रभक्ति या गुणस्तुति है । इस स्तुति के 
भक्त अपनी लघुता को भजनीय की महत्ता, विशेषता 
अतिशयता के सम्मुख सकोच भायों से समपेण फर 
कृत्य बन जाता है। भावविदहदन भक्तत अपनी एकान्त 
झीर निर्मेलक्षद्धा से उस विराट, चिरन्तन अर शुद्ध 


( डा ) 


मुक्त के प्रति अपना तादात्म्य या स्नेद्दानुवन्ध प्रनढ ऋरते 
हुए विराठता की कामना करवा है । जेंसे विन्दु सरित प्रत्राह् 
के हारा सिन्धु में मिलकर सिन्धुत्व का पद पालेती है चैचे 
भकक्‍त भी अ्पदी निश्छल भक्ति रूप स्ठुति से भगवान बन जावा 
है | जब लीझिऋ स्तुति भी फलदायक द्वोती हे ठव अलीकिक स्घुति 
की तो बात ही कद ? स्तुति द्वारा भयहत् सान्निध्य लोह का पारस- 
मण्णि के स्पर्श सुल्य है । इस प्रकार स्तुति प्रररण में आपने 
गुणातीत के अलीकिक गुणों का रूघुर गायन शस्ठुत किया दे जो 
छदयाक्रपक आर सधुरता से आत प्रात हे. 


दूसरा ओऔपदेशिक भाग है । इसमें आपने ड्पदेशों के द्वारा 
घुण्य पाप अर आस्मा परमात्मा ठथा चन्‍्च मोक्षादि भाषों का 
छुन्दर चित्रण्य किया है। साधु संघ की श्राचारशुद्धि के चलिए भी 
आपने प्रचनल प्ररणा की हे । दिस प्रकार शुभ कर्म का परिणाम 
शुभ और ऋशुभ का अश्युम द्वोवा दे तथा कपायादि सेवन से 
आत्मा की क्योति मंद पढ़ती धर स्याग से ज्योति भ्रज्बल्धित होती 
है आदि भाशें का प्रदर्शन बढ़े द्वी सुन्दर ढंय से किया है । आाचार- 
निष्ठ माघक के उपदेश का प्रभाव सन पर गहरा असर दालता दे 
वर्चोकि चट् एक अनुभुत सत्य और शिवरूप द्वोठा दे । चद्दी कारण 
हे कि आपके ओऔपदेशिक पद अऊ्ु न के तीर की तरह मन पर 
गहरे असर डालने चाल हैं ! गहल से गइ्टदन विप्यों को भी आप 
अपने उपरेश के द्वारा सरलता से छद॒चंगम कराने में सफल सिद्ध 
हुए है. बरछुत: आपकी पैसी दांप्ट और रूद्मावना सराइनीय दे । 


दृदय की बाणी या भावना है जिसका उद्देश्य सदा लोकहित 
दी रद्या हे! अतः यह मुमुश्नु जनों के लिए हितावह और लाभदा 
सिद्ध द्वागी इसमें कछ संशय नहीं । 

पॉइलिपि-जैंन स्व॒ुति, श्रावक् नित्य नियम, प्राभा 
प्ंगल प्रार्थना आदि पुस्तकों में आचार्य श्री रस्तचन्द्रजी स० 
छुछ रदुति रूप आध्यात्मिक पद प्रकाशित हुए हैँ, जिनको 
लोग सामायिक्र थ नित्यनियम के समय भक्वित-रस में त्रि 
होकर पढ़ते हुए देखे जाते हैं--इनफों देखऋर मनमें संक 
पैदा हुआ कि आचाये श्री के सभो पदों को एक साथ संकलन 
प्रकाश में लाया ज्ञाय तो पाठकों को पदने के लिए सुलभ 
ज्ञायगा | बि० सं० २०१३ छा चातुर्मास भीनासर गंगासर में सम 
फर जब फात्गुण्य चदी में उपाचर्यश्नी गणेशीलालजी म० 


(६ छ& 2 

बअपाच्याय श्री इस्विसलजी म० सा० आदि अजमेर में विसानते थे 
तब स्थबिर मुनि क्री अमरचन्दरजी म> के साव अजमेर जाने ऋा 
अवसर मिला | उस समय वहां पर विराऊमान च्वर्गीच महासतीजी 
श्री छोगाजी म« की सुशिप्या क्री केचलकु बरज्ी तथा सुदरक्चरजी 
से पूछताछ करने पर ज्ञाव ६ुआ कि आचाये की के रचित रच दी 
स्तचनों का संग्रह इनके पास विद्यमान दे 

अजमेर चातुर्मास के समय इसकी 





०. जा 


हुआ | इसी विचार को काये रूप में परिणत करन के लिए स्थानीय 

जीत ज्योति' के संपादक श्री जीवसमलजी चोपड़ा को कहा गया 
इन्द्दोंने अरतिद्दिन एक घंटा अवकाश देकर तदनुसार लगभग 
३ महीने में इस संभद को तीन चिभागों (१) स्दुति विभाग 
(२ ) आपदेशिक विभाग एवं (३) चरित्र बरिभाग--लिलखककर 
तैयार किया | 

भ्रतियों का परिचय -- 

(१ ) आचार्च क्री के पदों की एक प्रति ( उपान्याय श्री हस्ती- 
मसल्त जी म० के पास हे किसमें ६० स्तवनों का सुन्दर संग्रह डप- 
लब्घ द्वे । पत्न संल्चा १८ -स्वरयं आचार श्री रत्त चन्द्र ली म*७ 
फी इस्त लिखित प्रति भी हू ठथा इनके अतिरिक्षन आचार 
छतीसी उपदेश छतद्वी ती आदि ४ छतीसींयां हे पति प्राय: शुद्ध 


५ 





ह-- लेखक का साम-निर्देश नहीं हैं । 

(८ ) दूसरी अति मदासती जी की--पत्र संख्या १६---स्तवन 
संल्या ११४--इसमें दो पद अपूर्ण हूं । लनक का सिंदेश नहीं दे 
सं० १६६२ का च् 


गे अंच शु> धरवार को सनन्‍्परण [ 


परिज्षिष्द विभाग भी जोड़ा गया है ज 
रो के सम्बन्ध में 
वियां 


रखित अन्य पद जो भिन्‍न भिन्‍न 
मिन्‍न भिन्‍न के के 


या के द्वारा श्रद्धांजलि रूप में अथवा 
में लिखे गए हँ-पाठकों के पठनाय जोड़े गए हैं | इन 
आचाने श्री दमीरमलऊी म० मसहासतीजी श्री मंथ 
मगनाओी व संमुनाथ सेवक आदि के हैं । 

आचार्य श्री के जीवन की विशेष बात का उल्लेख 
शप रह गया है वह निम्न प्रकार हैं:- 

आचायश्री ने ब्रि० सं+ १८४८ में दीज्षा ग्रहण 


दीक्षित होकर पहले वी बष १८०६ में आपने काव्य - 


से का5 
कर दी | आपके द्वारा रखित विशाल संग्रह मे 'श्री नर्म 
पद भिलाडा चाीमास्य त्रिउ १४०६ में रच जाने क 


94 


प्‌ | का 


स्वुति 

( देखिर पद संख्या ४७ ) ६१-०६ 

मद्दारात श्री के अनक पद हिन्दी साहित्य के 
कबीरदास व सूरदास सद्ृश छोटे किन्तु मानस 


० 


दर 
देने बाल है. आपकी रचना राजस्थानी ( दूढठाडी 


मी ) 


. 


मिश्रित ) भाषा का उत्क्ृष्ड लमृला हे | साथु की अथत्रा निष्पद्टी 
स्यागीजन की भाया में जो स्पच्द बादिता होनी चाहिए बी आपकी 
रचनाओं में वर्तमान हे । आप लजिस प्रकार वेश से साश्थ थे 
विचारों के अक्कइ एर्ब स्पस्दवादी ये-जो साथु को भाषा में होना 
अलनुपयुकक्‍त नहीं । साथ को संसारी ऊीतों से, उत्तके विशेषरणों से 
लगाव मी नहीं होना चाहिए । कह सकते हें जिस तरह दिन्दी 
साहित्य में संत कवीरदास ने अपनी सावुक््कड्डी रच अवखड़ 
साषा में संसारी प्राणियों को अपनी अमूल्य निधि मेंद की हे 
उसी प्रकार आचायेश्री ने मी साधु जीवन, संबमित जीवन को 
ओजिनमार्ग पर सीधे सच्चे रूप में चड़ने को चंलेज (०४०॥४72७) 
दिदा-है.। आप आचार्य शुसमानचन्द्रलो मं के शिप्व थे | इसलिए 
आप झाय अच्चेक्ष पद में शुरूुदेच के पुनीत नाम के सॉंस्मरण 
ऊरते दें साथ में बहुत से पदों में संचत्‌ और रचना क्‍्यानों का 
भी उल्लेन्ध किया दे । 
आप बिज्ञेप समय गुरुदेव की सेचा में रह । गुरूदेख क्य स्वर्ग 
घआस होने के पत्चात पूज्य दु्नदासजी स9 क्री सेचा में रहे। 
आर सम्मदाय ही व्यवस्या करते रहें। पू० दु्ोद्रासली म० के 
स्वरगचास के पश्चात चतठुदिध खंब ने आपको आचार्य पदाहूद 
किया । 
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लाल मन, झूयपुर ्ज्ष्म 

55 ..आ हर ग्डु ह है चज््मीचन्द्र 

की पाश्चनाथ-जयानन्‍्दध न्‍्ज 
सं० २०१६ हू मुनि 


रखने के कारण कार्य घिमी गति से चलता रहा, फिर भी 
में काफी अशुद्धियां रह गई ढे । जिसका शुद्धि-पत्र अलगसे 
गया हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में धूलिया निवासी श्री «  « 
गणुसदासजी चौधरी द्वारा २००) श्री छुगनचन्दजी श्री? 
मद्रास निवासी द्वारा १०१) श्री अमरचन्दजी भवरलालजी 
चालो दारा ५०) एवं एक रुप्तदानीजी जयपुर हार २००) 
रुपया ५५१) सहायतार्थ प्राप्त हुवे हें | एतदर्थ सहायता दात 
को धन्यवाद | 


निवेद्क 
जयपुर मंत्री की ओर 
भंवर लाल वे 


श्री रत्तचन्द्र पद सक्तावली 


हःः 
पद्ादुच्तमा एएक्ाए 
स्तुवि विमागस-- 
क्रम से डेर पद पूल से? 
२ जीप रे, तू! जाप जपो सचकार श्न्श 
२ जञास्थो धांरो भात प्रञ्णु जी श्र 
३ अ्रव्॒ मोरी सहाय करो लिनराज 5 
४ मिठुर थयो सादित्र साँवरियों ४ 
४४ नेमीस्वर मुझ अज खुणी जे ९ 


६ भाव उठ ज्षी शांति जिनन्द को सुमिरस कीले घढ़ी २ ४-६ 
७ तूँघन, सूँ बन, सूँ घन तूँघन, शांति जिनेश्वर स्वामी ६-७ 


८ चाण्मी थारी चीरज़ी, मोटी म्दाने लागे हो रे 

६ स्द्वाने अमिय समाणी लागे रे जीव, श्री जिनचाणी घर 
«६० एक आम भत्ती लिवर वही ह 
१५ इम किसर छोड़ चले मोद॑, जादद दीन दयाल १०-११ 
«१६ सतझुरू मत भूलो एक घड़ी | २१ 
१३ आज़ नेण भर गुरु सुख निरख्यो।+५+०- ११-१३ 
१४ पघामानन्दन पार्रव जिसन्दजी, सेवे याने सुर सर बन्द १३-१७ 
१५ झुसख्तछरी जी थांपर बारीजी सावरियां साथव। १४-१५ 
5१६ धाएी हो सतगुरू की बादी।।पा। १५-१६ 


१७ चघन्द्मा भममु मो सन मावे रे शज- श्ण 


रए सावातज्नया साहन ६ +॑ मे 
दु५ प्रसुजी थारी चाकरी रे - «- 
5६ प्रभुजी दीनदयाल, सेवक शरणे आयो 
३७ रहो रहो र सांचलिया साहिब 

रृ८ बीरजी ,.सुणो 


«६ जिनरीज्ञ सदा ही वंदिए 

३० श्री सीमंधर सुण अलवेसर ' 

३१ बाणी संतगुरु की, सुणो सुणो ६ भविक मन लाय 
४२ जिनराजजी महिमा अति घणी' 


* 


“3३ मित्या गुरु ज्ञान तणा दरिया 
“2७ मन सतगुरु सीन कहा भूले 
2५ गरःसम छुण॒ जग में उपकारी 


है. 


्‌ 
जप 


म्ह्यत झूड़ा लागे दे जी गुरू उपदेश 
सापलिया सूरत थांरी,, मम भो मन जाग प्यारी 
सिल्वर जन्मिया ललना ! 
बाम दे जी रा नन्‍्द 


् 


रो बडे ५७ 


१2० 
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४० झ्ान्चि किनेश्वर सोलतना ४ ट्टेस 
श्री सीमंधर जिनदेंब प्रश्नु म्द्ारो रै 
दरससख देखर छिवड़ो उमसेजी . ड६--४० 

धंग्साहित्र सांमलो हो प्रझुज ध््ञ्शस 

2६ म्टवारों मत लासओ धर्म जिनंद सु. रे - आ२-५४ 

थ््ट्श्नी बुगमन्दिर साहिच केरो ४५-४६ 

४५ मसझो उसायो दरसरः देखवा अद-जफ 

४६ प्रभु म्हारों बिलतडी अवधारके ह 

“दरसाम्य दीजिये ए्‌ राज है. 22 

४७ नमिस्वर जिन तारों हे ४६-६६ 


४८ नेम सगीलों रे, तोरण थी रख फेर संचम लीनों रे ६२-६४ 
४६ सुख कारी हो जिनजी सहर करी ले दरशस दीमलिये ६४-६६ 
४८ ओी सिद्धाथनन्दर जिनेसर जअयपातति धो लाल 8६-६8 


ओपदेशिक विभाग 


क्रस संन्या -ठर स्तचल पृष्ठ संख्या 
४१ अरजी सुखो एक इमारी, विमये सुमता नाटी हद 
न मत ताह्यो सार विराग्ती ह _.. उन्‍ल्‍ूऊईे 

४... चंचल छेल छत्वीला भंवरा, पर घर गमन न ह 
कीसे रे 5 7-डसट 

४... कम तखी गत न्चारी, अम्रुजी 7 उर-७5% 


४ लकीचइला जो ही जनस गमाओं से चछ 


घर त्याग दिया जब क्या डरना 

म्हारा प्रशुजी हो, कम॑ गत जाय न जाएी 
थारे जीवा भूल धरणी रे 

रसना ब्रिगर विचारी मत बोल 

विपया वश जन्म गयो रे 

बिनवे सुमता नारी, घर आवोनी प्यारा 
कर्म तणी गत न्यारी, कोई पार न पाते 
मानव को भव पायने मत जाय रे निरासा 
समता रस का प्याला, पीवे सोई जार 
ओहछो जनम जीवणो थोड़ी, सेबट मन में 
डरियेरे 

कर गुजरान गरीबी सु. मगरूरी किस पर 
करता है 

जग जंजाल सपने की माया, इसे पर क्‍या 
गरभाणा रे 


६+(-ध्र्‌ 


६३-६५ 
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ञ्थ्र्श 
श्र 


श्र 


श्री रत्सचन्द्र पद मुज्वाचली [छ्र 





थांरी फूल सी देद पलक में पलटे, , ध्ट-छ४ 
इस काल रो भरोसो भाई रे को नहीं ६ ४-६ ऊ 
ऋथलो मांड्योरे साधुजी करे चखाण ६७-- २०७ 


पु 


खुकछूत करले रे मृ जी, धारी पड़ी रहला पूऊी 2५०-१०% 
नगरी खुबच चणी हर जी जिणरा सिद्ध 


भ्रणी छे जी #८२-१०४ 
संगत खून मिली छे रे १०४-१०६ 
निर्मल शुद्ध समकितर जिर पा १५०७-१५०६, 
चेत चेतरे चेत चतुर नर मिनख जमारो पाय र२१०६-५११९ 
जरगव सह सपने की माया रे श्श्न्‌ 
गाकिल फेम सुसाफिर, ठय लागा त्ेटी कार श्ट््ड्‌ 
त्थाव नहीं पार की सारे, ते क्षबक् किस 

इतरे पारो 2६४-१ १६३ 
खबर घर आवोजी * म्हार मन सामता 

महाराज १६१७-१४ १८ 
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नोठः-काना, मात्रा, हस्व, दीचे आदि रह गवे हैं. जैसे 
झे छः का छे ह्‌ का हूँ गणो का घणो आदि इन्हें शुद्ध करके 
घने फी कृपा करें। 


(१) 
महामंत्र महिमा 


( तर्ज--चीजो तू शियल तण्णो ऋर रंग ) 


बीवरे, त्‌ जाप जपो नचकार ॥ठेर।॥। 
ओर नाम असार है सबला, एहिज छे दंत साराज्ञी०॥। 
चोतीस अवतिशय पेंतीस चाणी, सेवे सुर नर क्रोड़ 
चक्री हसथर अरु नरनारी, सेव करे कऋर जोड़ ॥जी०॥१॥ 
देव एक अरिहंत तेहीज, दाग देप क्षय कीन 
प्रथम पद मांही ते बन्द, ठाले कर्म मलीन ॥जी०॥२॥ 
सिद्ध सोही जाय विराजिया, मुगंति महल मझार 
कर्म काया भर्म काठने, निरंजन निराकार ॥ज्ञी०॥३॥ 
दीजे पद आचारज दंदू, सुण छत्तीसे सोभ 
साधु साध्वी आवक श्राविका, निर्भव तिणथी होय ॥जी० ४॥ 
चोये पद उवज्काय सुनित्र. ज्ञान त्णां मंशर 
चार संघने प्यार घरने, श्रत्न ना दातार ॥ज्ीणा।र॥ 
पांच में पद साधुजी नसे, पाले पंचाचार 
दोपण टठाले कर्म वाले, ले निर्दोषण आहार ॥जी०॥६॥ 


बी कि 


पंचही परमेष्णी समर, पंचम गति दातार 


रह 
चोर अंघ समान हुवे, विष अमृत जेम 
दुःख दाई काम मांही, वरते कुशल अरु क्षेम ॥जी॥१ 
शेष सहस जीभ करिने, सुरपति आप विसेक 
गुण गावे तो पार न पावे, म्हारी जीम छे एक ॥जी॥ 
कोन गिरणे अम्पर तारा, मेरू कुण तोलंत 
सर्व उदधी पार लहीये, पिण तुम ग्रुण पार न लहंत।। 
पूज्य गरुभानचन्दजी प्रसादे क्रिधी ढाल रसाल 
प्रातः प्रात उठी नित सिंवरू, नमी नमो त्रिकाल ॥जी१ 
संबत अठारे बरस चोपने, पोस मास मझकार 
बडलू मांदी शुक्ल पक्त में, संथव्यों नवकार ।जी॥१४। 


(२) 
ग्रु प्रम 
>> 4 दि 
( त्ु--धना श्री ) 
जाएयो धांरो भाव प्रशुजी, जाएयो थांरो भाव ॥टेरा। 
ततम अर्ज़ करे प्रभु सेवी, मेल्यो हण प्रस्ताव हो |जा०॥१। 
धइमल दण्ड | 





थ्री रस्तचन्द्र पद मुक्ष्तावत्ती डर 


शिव्र नगरी कायम कली जिरिया, मोसु' कर गया डांव हो ॥नार।| 
चालक माव करी तुम सेती, करतो नहीं अध्काव हो ॥जा।३॥ 

एक रूखी प्रीत करे किम चेतन, इण में लाव न साव हो॥जा४ 
करी केबल निज रूप 'रतन! नित, मेट चपल चित्त चाव हो।जञा५ 


(३) 
भक्त प्रार्थना 
( तर्ज-घनाश्री ) 


अत्र मोरी सहाय करो जिनराज ॥अबारटेरा। 
काल अनंत रुलयो भव भव में, अब मेटिया महाराज॥अआ॥ १॥ 
ओ संप्तार दुःखां रो सागर, कर्म करे बेकाज 
आपो भूल आप दुःख पावे, भूस न आवबे लाज )।|आ।शा। 
कारण बिन कारज सिद्ध नाहीं, तुम गुण कारण जहाज 
भर दरियाव सांही बृढ॑तां, हाथे आई पाज ॥आ॥2॥ 
दीन, अनाथ, दुरबल जाणीने, राखीजो मुझ लाज, 
रतन! बतन सुध संजम गुण विन, सरे न एको काम ॥आ॥।४।। 


निठुर थयो साहिब्र सांतरियों, छिन में ही छिटकाई जी॥ 
सन की बात रही मन मांहीं,पूछ सकी नहीं कांई जी ॥नि 
जगत शिरोमणि जादव के पति, क्रप्ण सरिखा भाई जी 
तिनकी लाज रही कहो केसे, यादव जान लजाई जी ॥नि 
जो कोई खून हुवे मुझ अन्दर, तों देऊ साख भराई जी, 
पिण जग में कहो न्याय करे कृण, जी होथे राय अन्याई जी 
जो बिरक्त रस भाव बिशेषे, तो क्यों जान बणाई जी 
पश्चुवन के सिर दोष दई गए, ये लागी कपटाई जी ॥नि॥ 
तुमने मीख दिये कहो कैसी, कद॒तां होवे लघुतांई जी 

सब सज्जन की सी रही लृूबी, आ देखी चतुराई जी ॥नि। 
नेम बिना तो नेम जिहां लग, प्राग रहे घट मांही जी, 
सज्जन भाव करी तुम सेती, कह छु' बचन दुध्खाई जी ॥रि 
एए समोरस वयण गायो, ताकी ए अधिकाई जी 

'रतनचन्द! कड़े घन्य सतबंती,जगतव गिएयो सह भाई जी॥ि 
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(४) 
. राजमती प्रार्थना 
( वर्ब--काऊी होली री ) 
नेमीस्वर मुझ अरे सुणीजे, 
बालेपर मुझ अरे सुणीम ४ ॥ने॥टेर।| 
घर में हण लोक में हांसो, एहवो काम न कीजे, 
क्रिम आए क्षिम फिर गए पाछे, इनको ऊत्त र दीजे ॥ने॥१॥ 
त्याग तणे फल उत्तम नाणी, तिणसु' संजम लीजे, 
मांग गरयाँ सहु महातम बिगड़े, सो गिणती न गणीजे।।नें।२।| 
पशुअन पीड़ दया दिल धरने, जिण सु रथ फेरीजे, 
तो हूँ अबला कूल अलबेसर, तिणरी गिणत न कीजे॥ने॥३॥ 
अचल आश निराश किया सु, छिनक छिनक तन छीजे, 
निमोही के मोह न व्यापे, किणने जाय कहीजे ॥ने॥४॥ 
राजल एम बिलाप कियो अति, मुख सु कह न सकीजे, 
(रतरनां जतन सुध नेम निभायों, जिणसु कीरत कीजे ॥ने॥३॥। 


रे 
शात्नाथ ग्राथना 


# मजे... पज्यानरी 


नखाव अम के बादल, परमारथ पद पवन करी 
अचर देव एरंड कुण रोप, जो मन्दिर ग्रुग-केल फली ॥४ 
प्र्भ तुम नाम जग्यों घट अन्तर, तो सु करिए कमरे अरी 
रतनचन्द' शीतलता व्यापी, पातक् साय कपाय टरी ॥५४। 


(७) 
शान्तिनाथ स्तुति 


( तर्ब-प्रमाती ) 


व्‌ घन त्‌' धन ते धन तह धन शान्ति जिनेश्वर स्वामी 
मिरगी मार निवार कियो प्रझु, सर्च भणी सुख गामी ॥१। 
अवतरिया अचलादे उदरे, माता साता पापी 

शांति शांति जगन बरताई, सब कहें सिर नामी ॥२॥ 
तुम प्रसाद जगत सुख पायो, भूले मृढ दरामी 

कंचन दार काँच चित्त देवे, वॉकी बुद्धि में खामी ॥३॥ 


ह्ग्षद। 
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अलख-निरंजन गुनि-मन-रंजन, मयमंजन बिसरामी 
शिवदायक लायक गुण खायक, वायक हूँ शिव गामी ॥४॥। 
'रतवचंद! प्रश्यु कछुअ न माँगे, सुन तू अन्तरवामी 

तुम रतन की ठोर बता दो, तो हूँ सह मर पामी ॥|६॥ 


(८) 
वीर गाणी 


( तज -शग काझी ) 


घाणी थारी वीरली, मीठी म्हाने लागे हो ॥|ठेरा। 
गणधर घाणी सुणी निज श्रवणे%, उमा द्वी घर त्यागे हो || 
बा ॥१॥ 
मोह मिथ्यात्व की नींद अनादि, सुण सुण वाणी जागे हो, 
मोह महदीपत् चोर छुटेरो, सो तो ततक्षण भागे हो ॥बाशा। 
रागदेप अनादि तणो मल, भरियो पूरण अथागे हो, 
सो तुम वेण ओपधघ सु तदक्षण, निर्मल हुवे महामागे हो 
वा ॥ड॥ 
उठाकर सबल लाणने चाकर, रतन अमोलक मांगे हो, 


« “७॥ ४८४त जाण , परम पीयूप# समाणी 


श्री। 

क्रोध कपाय की लाय चुझावण निर्मल अम्त पाणी रे 
श्री। 

ज्ञान ध्यान शीवलता व्यापी, रोम रोम हुलसानी रे 
श्री।. 

रोग असाध्य विषम ज्वर मेटन,असृत जड़ीय एहाणी( 

रे जीव श्री॥ 

करम भरम की घटिय विपमता, मन की तपत मिटा 
रे जीव श्री॥ 
अक्तय खजानी अ्रगणित दोलत, घट ही में श्रकटानी रे ज 
श्री॥६ 


'रतनचन्द! धन्य सतगुु वाणी, घट गई कुमत पुराणी 
जीव श्री।७| 
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( १० ) 
सच्ची आशा 
एक आश भली जिनवर की ॥टेर॥ 
छांड्र कपानिधि करुणा-सागर, कुण करे आश अबर की । 
एक ॥ १॥| 
श्रमृत छांड विपय जल पीचें, ज्यांकी अकल दिया की सरकी 
हुक भर महर हुवे जिनजी क्री, तो पदवी देव अमर' की 
एक ॥२॥ 
छुकर' कूकर हुक के कारण, सेरी तके घर घर की 
पेट भरे, न मिटे मन ठप्णा, अन्तर लाय फिकर की ॥एक ३१॥ 
कुण पिछु मात पिता आत (सुत) नोरू, किणने लड़का लड़की 
जम के दार तण्ां अग॒वाणी, त्‌ खोल हिया की खिड़की 
; एक ॥४॥ 
कृपा होय सी पर जिनजी की, निज संपत आकर की 
४ चनचन्द” आनंद भयो अब, चाह घटी पुदगल की 
एक ॥ए॥ 


इम क्रिम छोड चले मोय, आदच दीन दयाल ॥टेर। 
छप्पन क्रोड यादव मिल आये, लाए जान रसाल [6 

हार कानां बिच कुडल, गल मोतियन की माल। 
सांवली छत मोहनी मरत, इद्चंद रया साल ॥इमईे 
देख पशुवन दया दिल 3पनी, रथ फेरयो वत्काल ॥« 
राजल सुण मुरछागत पामी, जिम छेद्दी चम्तक नी > 


दी 
सखी सहेलियां लागी समझावी, राजुल पड़ीए जंजास 
मे 


चण उठे, बैठे, चण लोटे, त्ण नम' चाय पायाल* 
बिन ओोगुस मोय किम दिट्काई, विलविले राहुल व 
॥हम 
सखी कड़े इम किम मुरकावे, अवर अबर चाल ॥|इम8] 
काच कथिर ने ग्रहण करे ढुण, “रतन !अमोलख रालाहम ? 
सहस्त्र पुरुष स संजम लीघी, हुआ पद काय ग्रतिपाल 
इम११ 





३ ऋझाडटाश २ पराटाल स्ले 
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घणी सखियां तु राजुल चाली,मेदया जाय कृपाल ।[इम?१२५॥ 
नेम कंवर राजुल शिव पहुँच्या,जन्म मरण हुःख ठाल||इम १ १।| 
/रतनचन्द धन्य तेम जिनेश्वर, पाय बन्दु त्रिकाला|इम १४|॥ 
पूज्य भुमानचन्दजी मुरु पाया,फ्लिय मनोरध माल)|इम? ५)) 


(१२) 

सतगुरु सेवो 

सतगुरु मत भूल्नो एक घड़ी २ ॥थेर॥ 

बोध धीज भयो घर अन्दर,जीव अजीब री खबर पढ़ी।।सत १॥ 
फ्रीध फपाय री लाय बुकझावण,दीवी एक संतोप जड़ी॥सतर२॥! 
संजतिराय भेद्या सतगुरु ने,ततच्षण त्यागी राज सिरी॥सत३॥ 
पापी पूर हुतो परदेशी, फेशी तारयो हप॑ घरी ॥सत०४॥ 
“बतनचन्द” कहे सतगुरु सेवी,जोथे चावो मुगतपुरी [संत ५॥ 


(१३) 
गरु दर्शन 


थाज नेण भर गुरु मुख निरख्यो, हफ हुवी मन मारो ए 
साय ॥नगा। 


् रु सच 


आज ॥ दा। 
मृल मिथ्याव अनादिं तणी भर्म, घट में घोर अंबारो एम। 
परम उद्योत कियो इक दिल में प्रकट वचन दिनकारों ए मं 
आज ॥४॥| 
क्रोध कपाय परम दावानल, भरीयो विपय विकारों ए माय 
परम अहलाद कियो इक छिन में, चरस सघन घन धारों 
ए माय )। आज ॥५॥। 
परम ज्योत प्रकटी समता की, हुओ हम अण पारो ए माय 
निज्न गुण अजय सम्बत आकर्मी, ओ मन गुर उपकारों 
ए माय ॥ शाज़ ॥5॥ 
प्रेम प्रसाद क्ियो मुझ ऊपर, हू होतो निरघारो ए माय 
चाकर जाग्य समग्र रिथ सॉपी, छोड्या, सर संसारों ए माय 
आज ॥७]॥| 
पूरण उरगा हुवे कुग गुर सु, आगम में अधिकारों ए माय 
गुरू पद कमल घरो शिर ऊपर, जो चावो निस्‍्तारों ए माय 
श्राज ॥5]| 


श्री रत्तचन्द्र पद सुक्तर्ताचल्ली श्डे 
मोर्ती सा मसिन खांड सा खारा, आत्म सम अपियारों र मार्य 
अल्प कर्मी गुण कर कर हर्षे, निरखे नहीं व गिवारों ए माय 
आज ॥ध्वा 
एक जीम दर गुण छुण गाने, कर कर वध विस्तारों ए माय 
“रतनचंद”” कहें गुरु पद मुक शिर, क्रोड़ क्रोड़ हूँ बारों 
ए माय ॥ आज़ ॥१०॥ 
आज नेण भर गुरु मुख निरख्यो, हप॑ हुत्वो मन मारो ए माय 
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पाश्व॑नाथ स्तुति 

( च्च--रिडिमल री देसी ) 
चामानन्दन पर्व जितंदजी प्रभूजी सेवे थांते सुग्नर बन्द ॥टेर।। 
संयम लेई मे वन में आविया हो, हां ए दर्शन देवरों हे 
हिया नो सेवरों हे पारसनांथ ॥ दां ॥१॥ 
कोप्यो कमठ अति बिफराल जी प्रभूजी आयो जहां दीनदबाल 
हे काल्ली काठल कर आमे छादीयो हे ।! हां ॥२॥ 
गजे बादल विज चमकत, मेध अखंडित धार वरसनन्‍्त 
नदियां पुराणी पाणी मादे नहीं हे ॥ हां 0३॥ 
जल कर ढाकी प्रभूजी नी देह, तो पिण चरसत नहीं रहे मेंह 


हे .. »8४३ ४ 2च्छ समान 
हे हूँ चाक़र चरणां रो चाऊ चाकरी हे ॥ हां ॥७॥ 
लोइन करदे कक समांन, ते पारस जग मांही पॉपाय 
हेत पारस कर देव पदव्ी आखरी हैं ॥| हां ॥<॥! 
चिन्तामणी तू पारस रूप, मेटों म्हारा भत्र जल कप 
हैं जग दुःखां स सेवक ने तार्जो र॥ हां ॥5॥| 
गिरा सागर शुणा रा गंभीर, राखो म्हाने चरणां री तीर 
है रतनचन्दा री अज अब घारजो रे ॥ हां ॥१०॥। 
पाली में कित्रा सुखे चोमासजी, पाम्पा सहु हुल्लास जी 
थे संबत अद्डबारा ने वष तिद्वातर है )। हां ॥११॥ 

_ (१४) 

नेमनाथ स्तृति 

( हर+्रावी दे नीह अगर हा एलची न, श्राथी नागस्वेन ) 

सम्रदर वितय जी गे लाइला हो प्रश्जी यादव कुत्त सिख मार 
सखकारी जी, द्वांज्ो थां परवारी डी सांबरिया साय 
म्वागे दे प्यारों प्राण अथार [ठेर। 
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तज राज संयम लियो हो प्रभूजी,चढ़िया गढ़ गिरनार ॥स॒१॥ 
राजल मन इम चिन्तने हो प्रभूजी, एद वो खून न कियो होव 
क्रिम आव्या किम फ़िर चल्या जी हो प्रश्ुजी, येह अचरच 
छः मोय ॥सुर।। 
आशा अलुकी सखी हूँ रही हो प्रशज्ी, गई मनोरथ माल हो 


ब्रिन ग नहे वनिता तजी हो ग्रभ्ुुजी वाजो छो दीन दयाल हो 
॥सुशा 


संयम ले गिरवर चढ़ी हो गश्जुज्ञी, प्रतित्रोध्यो रहनेम हो 
कम खपाबी सिद्ध गती लहीं हो प्रश्॒जी, एणे कियो प्रेम।।सु४ 
मुगत व्रधु साहब बरी हो प्रशुनी, किरत रही लग छाय 
“रतनचन्द” करे वन्दना, निचो शीस नवाय ॥खु ४॥ 


( १६ ) 
सदुगुरु वाणी 
( चले--रमो न हे चले कचछ्यां फुदां रो डीरी ) 
मीठी अमृत सारखी सतगुरु की वाणी, उपजे हर्ष अपार 
बारी हो सतगुरु की वाणी निर्मल घर्म दिखावियों मेट्यो 
मिथ्यात अंधकार बा १ | 
शीतल चन्दन सारखी,सदगुरु की वाणी, निर्मल खिरोदक नीर 


॥बा४॥ 
चोर चिलायती चालियो, सदगुरु की वाणी, जिय छेदयों 
कन्या रो शीस 
वन में गुरु उपदेश थी, सतगुरु की वाणी, मेटी जिन मन 
रीस ॥बाश।। 
इन्द्रभूती अहंकार जी सतगुरु की बराणी, आया श्री वीर ने पाप 
संसय छेदी छिनक में सतग रु की वाणी, दीयो तिण ने 
माक्त आयास |वा६॥ 
मेब मुनि मन डोलियो, चाल्यो चारित्र ने चूर 
वीर बचन सुण बुम्ियों, सतग रु की बाणी, हुवो सत्यवादी 
शर बा।॥ 
एम अनेक उद्यारिया, सतग रु की वाणी, जिणरी आगम में सार 
संगत शित्र सुख दायनी, सतग रु की बाणी, सुणिए मन ने 
इढु राख ॥वाद॥ 
खूपनगर में तिहोचरे, सतग रु की वाणी थ्रायो हो सेखे कार 
“रतनचन्द” आनन्द में, सतग रु की बाणी, क्रिधी शाढाल 
रसाल ॥ | 
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( १७) 
श्री चन्द्रप्रभ स्तुति 


( तर्ब--बड़े घर ताल लागी हे ) 


चन्दा प्रश्ु मो मन भावे रे, दुज़ो देव दाय न आधे रे ॥ठेर॥ 
' चंदपुरी नगरी भल्ती रे, महासेण राय उदार । 

लिखमाः राणी दीपती, ज्यांरी कूल लियो अवतार ॥चंदा?॥ 
संत्तार ना सुख भोगवी रे, जाएयो संसार असार | 

मन ब्ैरागन आखणने, ग्रश्नु लीथधो संजम भार ॥चंदार।॥ 

चंद आनंद सदा करे रे, पातिक जाये दूर | 

चंद भजे संसार तीरे तो, जावे कर्म अंकुर ।।चंदा३।। 

सुर नर असुर विद्यापरूरे, इन्द्र. करे जांरी सेव । 

मोटा राणा राजबी ज्यांने,. नमे असंख्याता देव ॥चंदा४॥ 
अबर देव गणा देखिया, जठे घणा जीवां री घात | 

बद्धोज़ी कांकरो कुण लहे, ज्यांरे लागो चिन्तामणी हाथ।|चंदा० 
वाणी अम्नत सारखी, जाणे खीर समुद्र को नोर | 

वाणी छुण हिया में घरे तो, उतरे मत्॒जल तीर |चंदा ६।॥ 
चन्द्र सरीखो को नहीं, में जोयो सरव संसार । 

और इवावे संसार में जी, मोने चंद उतारे पार ॥चंदाओआ॥। 


श्री शीतलनाथ स्तुति 
( ठर्ज--ऋसलखा गीत नी देसी ) 

श्री शीतल जिन सायवरा जी सुन सेवक अरदांस | 
शिवदाता विरद ताहरों तो दो शिवपुर वास |] 
जिनेश्वर वंदियेजी पोह उगंते छू जिनेश्वर वंदियेजी २। 
पाम परमानंद जिनेस्वर बंदियेजी दुख ठल जावे ॥ 
दुरक पाप निकंदिये जी,पौम सुख मरपूर जिनेश्वर वंदियेज्ञी॥टेर।। 
छदन मदन नज्ंना जा, में तो सही अनन्त । 
इग दुखमी आरे आयने, अब मेट्या भगवन्‍्त |जि०१॥ 
तारों श्री जिनराय जी, डालो मे करो कोव । 
केड्े लग्यो किम छुटसी जी, हिये विमासी जाय ॥जि०२॥ 
जैसे चन्द्र चक्रोर सु जी, मेंढ्र मगन जिम मोर । 
तुम गुग्य हृदा में बसे हू, नितका कझे निहार ॥ज्ि०३॥ 
काम भाग नी लालसाजी, थिरता न धरे मन | 
पिण तुम मजन प्रताप थी, दाज़ दुरमतित्रन ॥ज्षि०४॥ 
लोह अड्डे पारस जगृजी, सोनो न हवे तेद । 
लोहानो मु बीगढ़े पिय, पारस पड़े संदेद ॥ज्ि०५॥ 
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चिंतामणि संग्रहाजी, नर सुखियों नहीं होय । 

जद मनमें शंक्रा पढ़े, ओ रतन न दीखे कोय |जि०६।॥। 
निशदिन सेवा सारता जी, साम सारे जो काम । 

जिणरी इधकाई किसी, विण हूँ तार्या को नाम ॥जि०७]॥। 
सेवक साहब ने कयांती, काम न सारे कोय | 

चाकर ने सुमेहणी, पिण मोटा ले होय ॥जि०८]' 

बालक जो हृट ही करे, जी तो हारे भाईव 

: हूँ बालक तुम आगले, बोलु छु इण रीत ॥जि०६॥ 

चेतन तु ही तारसी जी, तुम परमेश्वर रूप । 

पिण अश्चना गुण गावता जी, प्रगठे निज स्वरूप ॥जि० १ ०॥ 
सँंबत अठारे पंचाबने जी मेदनीपुर मुझ ठोर । 

पूज्य गुमानचंदजी प्रसाद सें,“रत्न”' कह कर जोरा।नि० १ १॥ 


(१६) 
श्रो महावीर स्त॒ति 
( उर्वे--निंव्शली बैरण ) 
सुन्नानी नर बंदी श्री महाबीर ने, जिनराज ॥हटेंर। 
हांजी प्रश्ु चम्पानगर समोसरया, जिनराज़ 
हांजी थाने कीणक वंदन जाय | 
हांजी प्रभु नरनारी भेला धया, जिनराज़, 


प्रश्जुजा रा नयन कमल दल पाखड़ा, ।जनराज, 
है प्रशुज्ी री कनक वरण सम देह । 
हांजी प्रश्ु शुभ पुदुगल सहु जगत ना, जिनराज, 
हांजी कांई खांच लिया सहु तेह ॥सु३े॥ 
प्रश्ुज्ी रे चांवर चार चार दिसे, जिनराज 
हांजी धारे छत्र रवा सिर फाब | 
हांजी प्रश्नज्जी इन्द्र नरेंन्द्र मुख आगले, जिनराज 
हांजी कांई वाड़ी खुली य गुलाब ॥सु०४॥ 
प्रशुजी रा शिष्य म॒ुक़्ताऊल सेदरा, जिनराज 
हांजी केई गुण रत्नारा निघान | 
हांजी केई पूवरधर दृष्टि घरा, जिनराज 
हांजी कोई पाम्या है केवलज्ञान ।सु५।) 
हांजी प्रश्न नायक लायक तुम जसा, जिनराज, 
हांजी कांई ठाल दे बेर विरोध । 
हांजी मदर भव तपत मिठायवा, जिनराज् 
उपनो हू प्रबल पयोद* ॥सुदा। 





१ छुस्स | नेत्र ३ फूलों झा रम ४ सोना भर, 
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ञ्त 


भृजी ने देख देख हरये हियो, जिनराज 
हाजी थांरी सांमल अमृत बाण | 
प्रशुजी रें गणधर गौतम नित कने, जिनराज 
हांजी थारा वचनारे प्रमाण ॥सुछ॥। 
प्रभुन्नी थे श्रेणिक ने कर दियो सारखो, जिनरांज, 
'मेघ' ने लियो समझाय । 
प्रभु धाने दुःख दिया, ज्याने तारिया, जिनराज 
हांजी थारी महिमा रददी महक्ताय ॥सुझा। 
हाजी प्रश्न हैँ चाकर चरणां तणो, जिनराज 
हांजी तुम सम मिलिया नाथ । 
हर्प आनंद हुओ घणो जिनराज 
हांशी जिम बिछड़ियो मिले निज साथ ॥मु&॥। 
ध्रभ्ुुज्जी रो वर्णन उवाई उपांग में, जिनराज 
हांनी थारा गणधर किया शुख ग्राम । 
“प्वनचन्द” गुण गाविया, जिनराज 
"हांजी कांई चढलू ग्राम मझकार ॥छु १ ० 


भवजीया हो बन्दो भगबन्त ने ॥|टेर|। 


दोप अठारा परिहे, ते जाणो हो एक देव जगदीश ।. 
पूर्व पुण्य प्रकाश सु, ज्यारे हुवे हो अतिशय चोंतीस)॥ 
रोग रहित जिनवर हुवे, मांस लोही हो चले मधुर 
आहार निद्ार दीसे नहीं, सासोस्वास हो वले सुरभि 
॥ 
ये अ्रतिसय ग्रह वास में, कर्म चूरिया होब ले प्रकटे < 
जोजन नेत्र मांहों रहे, क्रोड़ा क्रीड़ी हो सुर-ख्गा -नरन 
॥भ 
रोग बैर दर्मिज्ष मरी, नहीं होवे, हो बले सात ईत । 
अल्य घगा परमसा नहा टी, स्वचक्र परचक्र कुरोत !।भ्र४ 
ए नव न हुवे सोकोस में, सह सममे हो आपरी बाण 
घनधानी कम क्षय किया, अनिशय हो एक्रादस जाण ॥ 
चक्र-चामर सिंहासन, तीन छत्र हो ध्वज कर अ्रहुलाद 
कनक-क्रमल भामंदले, गठ तीने हो सुरद दुभिनाद॥ 
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सिर अशोक सुहावणो, पूठ लारें हो हुवे बाय सुवाय । 
पंखी करे प्रद््चिणां, छहुँऋत हो वरते सुखदाब |मत्रा। 
पाखंडी किप्ट होई नमें, फूल पाणी हो बरसे निर्जीत । 
कंटक सहु ऊंचा पड़े, ऐसी दीधघी हो शुभ पुएयरी नींब।| मच८।॥ 
नख केश अशुभ वे नहीं, सुर पासे हो थोड़ा तो एक करोड़ । 
उगणीस प्रूएय प्रकय्यां, सव मिलिया हो चोंतीस ॥भत्र६॥ 
शुण पंतीम वाणी तणां, छुम लक्षण हो एक सहख से आठ | 
पृदगल-दवि सुखकारणी, प्रभु संच्या हो वहुएएय रा ठाठ ॥ 
॥भत्र १ ०॥ 
निज-गुण अलख लखे नहीं, भववासी हो समझे व्यवहार । 
नियत न्याय कर निरखतां, जिन न्यारा हो पुदगल विस्तार ॥ 
॥भ्व १ १॥ 
कारण सर कारज हुवे, भवि पावे हो निरखी प्रतितरोध । 
भक्वव॒च्छल जिनराजजी, सहु मेटे हो प्रश्न बेर विरोध।मत्र १२ 
अप्टादश बहोतरे, चोमामो हो कीघो अजमेर | 
“पवनचन्द” करे विनती, म्हारा दीजो हो प्रश्ध कम निवेर ॥ 
॥म्रश ह॥ 


हा छुस 


चर 


कऋारा हा जच॑ज।, खंच 2] + प 


कर 


थाप विराजो छाजे छत्र सुड्व॒णो रे.लाल, वाणी अमिय +: 
मानों पावस रितु ना बादल बरसना रें लास, मिलिया 6 
मर कल] _..._.. नरनाराहों! 
देवांगना मिल गावे घ्वल मनोदरू रे लाल, नाठक ना 
मनकार हो 
फेसर क्यारी खिल रही, ६प॑ सहु घरे रे लाल ॥हो२॥ 
सिर पर वत्त अशाक हो सु० पदरितनों सुखदायक् 
भकोरतोरे 
सर तज् आबे देवलोक हो स॒० मूल मिथ्यात नो दंभ 
दिया नो खोलता रे लाल ॥दों 
मो मन अधिक उच्दछाह सुखकारी० बाणी सुधा-रस पिऊ 
भरी दियो र॒ ल 
मेंट्र भव भव्र दाह, हो सुखकारी० एह मनोरथ फ़ेलमी 
जद जिया रे लाल ॥ 
घन घन ने नरनार हो सुखकारी० दर्सन देखी दृ्प क. 
नेतर भरे रे 
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भव निध अग्रम अपार हो सुखकारी, 

तुमची आख प्रमाणकरी छिनमें तिरे रे लाला।हो५॥ 
वग तारण जिनराज़ हो सुखकारी, . 

मारी विरिया आलम साहेव किम करो रे लाल । 

( लो अविचल लाज हो सुखकारी, 

परम कृपाल दयाल भरोसो आपरो रे लाल॥हो६॥ 
“रतनचन्द्‌ री अरदास हो सुखकारी, 

चरण समीपे राखो तो सकत्ती चाकरी रे लाल | 
दीजो शिवपुर वात हो सुखकारी, 

चन्द्र चक्तोर ज्यू चाऊं सेवा आपकी रे लाल |हो »॥ 


(२२ ) 
2५ ५.१5 पाश्वनाथजी ४७ 
श्री पाश्वनाथजी का स्तवन 
पास प्रभू आस पूरो, देवों शिवपुर वास ॥ देर ॥ 
त्रास गभोवास्त मेटो, हैं चरणारों दास 
उठते बेठत सोचत जागत, बसरद्या हृदय मझार, माने ॥ १ । 
मात ताव अरु नाथ दही, दू खा्दिंद किरतार । 
सज्जन वन्‍लम मित्र तृद्दी, तृद्दी तारणहार प्रभु ॥ २ ॥ 


शरण आता जेज फितनी, जो साहित्र शिर हाथ । 

लोह 'कंचन होत छिनमें, फरस्यां पारसनाथव | माने ।॥| ६ 

काष्ठ फाडी नाग काठयो, संमलायों नवकार । 

धरखीन्द्र पद्मावती हुयी, ओ प्रभूनो उपकार | माने ॥ ७ 

गरीवनवाज बिरुद ताहरो, तारीजों माहाराज | 

सेवक निज शरण आयो, आपने अंब्र लाज | माने )। ८ 

कमठमान- भंजन सुखदाता, भय-भंजन भगत । 

“प्तनचन्द” करनोड विनवे, नीचो नमावी शीप। म 
॥ ६ 


सांवलिया सु प्रार्थना 
सांवलियों साहब सुखदायक, सणजो अर्ज हमारी |॥ टे 
जगसागर कारागर सरिखो, तिगसेती मोय तारी ॥ ? 
जनमत नयन कमल दल निरणी, दर्पी हैं महतारी । 
पिता परमसुख पायो प्रशका, खरत मोहनगारी ॥| २। . 


श्री रत्तचन्द्र पद सुक््तावल्ती. च्ऊ 
जोबन बयमें जोर दिखायो, विस्मय थयो ."मुरारी । 
सब सज्जन मिल व्याह मनायों, मोह दशा मनघारी ॥सा शा। 
व्याह डिरुद मे जीव छुड़ाए, तरी राजुल नारी । 
सहस्त्र पुरुष से संजम लीनो, आप रहें श्रह्मचारी ॥सा० ४॥ 
प्रजन सांच कुबर को तारी, आठ कृष्ण की नारी । 
पांडव पांच की लिया उचारी, ज़ादब वंश सुधारी ॥सा० शा। 
सहस्त्र अनेक पुरुष निस्तारी, पहु तो मुक्ति मम्मारी । 
“पततनचन्द/ कहे अचतो आई, आज हमारी बरी ॥ ६ ॥ 





व 28 ईद धर ( २७ ी रु 
मे चाकर भ्रम तेरी ४. ८ ४ 
सांवलिथों साहिब हैं मेरो, में चाकर प्रश्य तेरो । 
भवसागर में चहुविघ भठक्यों, अंब तो करो निवेरों 
न्‍ ॥ सा० १ ॥ 
आठ कम मोर्य विक्ट दवायो, दियो कटक घन चेरो | 
साहिब मेहर नज़र कर मोपर, वेगी आप जिख्ेरों ॥ # 
चरासी की फांसी गालों, ठालो भव मंतर फेरो । 
सेवक ने साहिब हिचे दीजे, म॒क्तित. महल से डेरो ॥ ३ ॥_ 


(२५ ) 
तर्ज $-शुजराती गीत 
प्रभुजी थारी चाकरी रे ॥ देर ॥ 
श्री अभिनन्दन स्वाम ने रे, सिंवरू शित्र रमखीरा 
इन्द्र चन्द्र आनन्द सु रे, द्वाजिर रहे एकंत ॥ प्रभुजी १ 
सुर नर असछुर विद्याधरो, हांरे सेव श्री जिनवरजी रा 
प्र 
श्रीमुख-चन्द्र विलोकने रे, दांरे रहे नेश कपल 
॥ प्रश्वजी २ 
श्रानन्दधन जिनराज जी रे, बरसे अमृत नि ९: 
प्र 
वोधबुच् शुद्ध प्रकटे रे, दांरे रदे नेण कमल लोमाय 
॥ प्रशुज्ी ३ 
मत भव मटकत भेटिया रे, तिरण तारण जिनदेव, प्र 
मं भत्र सादिब द्वीमिरे, हांजी कांई तुम चरणारी सेव 
॥ प्रश्चजी ' 
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शिव सुख्ध दायक सायव्रा रे, हांजी थे तो वीन भवन सिर 
ह मोड़ प्रुजी 

चरण समीपे राखजो रे, हांजी प्रश्ु “रतन” कहे कर जोड़ 
: ॥ प्रशुज्ञी ५ ॥ 


(२६ ) 
' चरण शरण में 


हर्द--लेदंतीनी देसी 
प्रशज्नी दीनदयाल, सेवक शरणे आयी || ठेर । 
भर सागर में बहुविध मठक्यो, अब में छेडो पायो 

| ॥ प्र० १ ॥ 
चेत्र पिदेह बिराजे स्वामी, श्रीमन्धर स्वामी, 
हूँ चरणे आबी नहीं सकतो शः छे सुज्र में खामी ॥प्र० शा 
निज चाकर निमत करणने, सहु जन दीसे बाला, 
सेतक ने सायव नहीं तारे, इम वरते अबहेला ॥ प्र० १ ॥। 
शुक्ल पत्ती गंठी भव मेदी, जद तुम दरशन रुच जागी, 
रात दिवस सुपनान्तर मांही, तुम सेती लि सागी ॥प्र०्छगा 
इंगुरु कुदेव कुधम नी लिवल्यां, हिचे सर्वयः में तोड़ी 


ते पराक्रम नहीं रूत-पुत्र न , माल भाहम। 

नीर अखुच पड़े गंगा में, ते गंगोदक वाजे, 

हैँ अवगुण दरियो पूरण भरियो, पिण भेट्यो जिनराजे ॥|प्र 
व्यसन इन्द्री करम ने भेंदी, आत्मं सस्वतत (१८७५) 
पूज्य गुमानचन्दजी प्रसादे, 'र्तनचन्द' गुण गावे ॥7० 


(२७) 
राजुल विज्ञाप 
जे :--भैरवी 
रहो रहो रे सांत्लिया साहिब, बौलत राजुल राणी | 
"विन परमारथ छोड़ चले मोय, ग्रीत तुम्हारी जाणी 
. # रहो० 
पहत बरात बनाये के आय, लाये सारंग-पाणी | 
तोरण सु रथ फेर चले जब, जोदब जान लजाणी 
॥ रहो ० 
सह की झाशा करी निगशा, ऐसी बात सयाणी | 
'बब्लल्ल भद्रा आपस धर 


कदली पत्र २ जूती 
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पशुय्नन के सिर दोप दियो पीण, की सीश-पृराणी 
॥ रहो० ३ 
रही मनोरध-मोला मनमें, इम उसी पिछताणी | 
तुम छोड़ी पिण में नहीं छोड़', ए हमची अधिकाणी 
न्‍ ॥ रहो० ४ .॥ 
किये विलाप अनेक विविध पर, मोह दशा मन आणी 
घन धन नेम जिनेश्वर साहिब, राख्यों 'मन्मथ ताणी 
नम संजम सुण लीधो संजम, पामी पद नित्राणी । 
“प्तनचन्द” कह घन संतर्बती, अविचल -अ्रीव मंडाणी 
| व रहो० ६॥ 
है? 756 पक 
- ८ ९ देय ) 
६-स्े-- निथर इंजो ए देशी ) 
चीरेजी सुणो है देर ॥ 
फिशला-संदन साहिबा, सांभमल दीन दयाल । 
शिद् विचएी ने क्िजिये, सेवक नी संभाल ॥ बी० १ ॥ 
आप अपना दासनी, सह कोई पूरे आश 
में शरणे लियो आपरो, ऋती फेम निराश ॥ बी २ ॥ 





कजली वन नहीं बीसरे, जठों रहयो गजराज ) वी ।' 
इण विध हैं परवश पड़यो, पिण चित्त चरणां रे मांय | दी 
६॥ 
पिण पुदूगल परचो गणो, निज शुण सु विपरीत । दी 
निरमल पिन तू नही मिले, में जागी झापरी रीत॥ 
॥७। 
यु पराक्रम सेवक तणो, क्यू साहिब नो साथ । बी 
गरीब झनाध ले निरदही, थें छो गरीरनवाज ॥ वी | 
भांत भांत प्परद्णी करी, फर कर मन विश्वास । दो ॥ 
महरदानगी झधिरी नहीं, पिण जाणजो झापरो दास । 
॥ 
चरण समीपे राऊतो, में भरपायां सह थोक । वी ॥ 
दुरदल-भूत तो बाइले, राजी कहें सहु लोक ॥ वी ॥ १ 
जोधाणा में पेसठे, झ्वाय लिपो विधाम । 
“इतनदंद कड़े दीरने, क्रोड्ां करोड सलाम ॥ वी ॥ १ 


श्री रत्न चन्द्र पद सुक््ताबली ॥॒ इ््‌ 


न 





( २६ ) 
समवसरण महियमां 


. जिनराज सदा ही वंदिण ॥ टठेर ॥ 
श्री सिद्धार्थनन्दजी प्र भगवन्त श्री महावीर 
उपसम संजम आदरिया हुवा खर वीर ने घीरनी । 
ज्यॉने दीठा हंप हीरजी, प्रश्ध सायर जेम गंभीरजी 
हुवा छः काया रा पीरणी । 
देव तिहां त्रिगडो रचे, प्रशु चार कोस अज्ञमान, 
भूम थकी ऊंचो कह यो, गांउ अढाई को ज्ञानजी. 
पणों 'ऊँंचो ते असमान जी, जिणमें घ्यावे आतम ध्यान जी 
पाखंडी मृक्े मान जी ॥ जि ॥ १ ॥ 
ब्रिर अशोक-छाया करे, ग्रश्भ मांजरी छुल लुल जाय, 
पीर प्िराज्या तिण तले, ऋक कोले शीतल वावजी 
ज्यांने दीठां आनन्द थायजी, ज्यांगी सोवन वरणी कायजी 
प्रभु पाप पटल ठटल जायजी ॥ जि ॥ २ ॥ 
स्फरटिक- सिंहासन विराजिया, प्रभु छत्र घरावे सार 
भामएडल भलके भलो, रलियतणों रुप अपार जी. 


४ शवपुर-बास जी || जी । 
देव मिल्या नभ-मारगे, प्रश्चु देव्यां क्रोडा क्रोड 
गगन बिमान खड़ा किया, कोई अलगा ने कोई « 
इम अरज करे कर जोड़ जी, कहे भव .सागर थी छ 

म्हारी ठालो मबतणी खोड जी ॥ जि ॥ 
भविक-कमल& प्रतिवोधवा; प्रश्नु उदया चल, जिम झ्र, 
अमित-पदा्थ -मुत गिरा, वाणी गंगाज़ल जिम पूरजी, 
सुणतां दुःख जावे दूरजी, प्रभु कर्म किया चकचूरजी, 
) इन्द्रःचन्द्र मुनि है हजूर जी ॥ जि ॥ 
ए संसार असार छे,-भत्रि चेतो चेती नरनार 
भवसागर में मठकतां, पराम्थीं मानत्र नो अवतार जी 
हिवे आदरो संयम भारजी, ल्‍यो श्रावक्र ना श्रत धार « 
ज्यों पामी भव्जल पार जी ॥ जि ॥ 
» राजगृद्दी नगरी मे, प्रथ मिनवर क्ियो बखाण 
बाण मुग्य जिनराजरी, कई उद्या चतुर सुजाण जी 
संयम लीयो द्वित आणजी, केई पहुँचा जिजय-विमान- 
|। कई पामिया पद निरवाण जी || जि॥ ८ 


चरण आय सह नहीं साहित्र, श्रातः श्रतः बन्द्रना ६ 


॥ श्री ॥ ७ 
“रतनचन्द” कहे देव निरंजन, भवसागर वेगो तारी ॥। 
श्री॥ ८ 


(३२१) 
सतगुरु वाणी 
( ठ्-- वेसर सोना की ए देशी ) 

बाणी सतगुरु की, सुणो सुणों हो भविक मन लाय ॥ 
॥ टेर ॥ 

मीटी जागो अम्नत-घार, मेटे मिथ्यात अंघार - भा - 
सुयतां समकित यर उद्योत, बच्ते श्क्टे आावम ज्योत ॥ 
॥ १ 

कपिलपुर नो सँंजति राय, नित जीव-मारण ने जाय - 
म्ग देखी ने मारयो तीर, बींब्यो तास शरीर ।। बाणी ॥|२ 








२. प्रकाश 
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दाख-मंडप बेठा मुनिराय, आय पडयो तिण ठाम - वा - 

हरिण लेतां देख्या मुनिराय, में तो कीबो बड़ो अकाज ॥ 

; चा॥३॥ 

हाथ जोड पडियो ऋषि पाय, निज-अपराध खमाय -वा - 
बोल्या नहीं ग्दभाली साथ, तद ज्ञाण०्यो कोष अगराथ ॥ 
फ वा॥।४७॥ 

कोपियों रिख बाले सहु लोग, म्हें तो-कीधो कर्म अजोग-बा 

उरतो देख बोल्या रिख राय, मोस अभय तोने महाराय 

(वार 

तू पिण मत हंण जीव अनाथ, यो राज न चलसी साथ-बा 

भाव पित्ता नारी परिवार, थांरे कोहयम चलसी लार ॥ वा 

॥ ६ ॥ 

रेग-पतंग संसार स्वरूप, यो तो कपट कूड नो कूप - वा - 
इन्ह्र-जाल सुपना नो ख्याल, तुमे मत भूलो महिपाल 
॥बा] ७॥ 

निर्मेलज्ञान सुण्या ऋषि वेण, तद खुलिया अन्तर नेण-त्रा 

पेवच्षण त्याग दियो संसार, शुद्ध लीधो संयमभार ॥ वा 


॥८॥ 
जात परव आज्ञा उरचार, हुआ एकल-मल अणगार-वा - 


जा न | 78 

॥ बा। ११ 

जयपुर में कीधो चोमास, सहु पाम्या हर्प-डल्लास - वा 
“रतनचन्द्र”” ए कीघी ढाल, बराणु दीपक माल 

॥बा।॥ १३ 


हि ३२ ) 
जिनेश महिमा 


( तर्न्‍्;:--सारंग राग ) 
जिनराज़ जी महिमा अति घणी, कांई कहदीय न जावे 


॥ टेर 

स॒र नर असुर विधाथर किन्नर, सेवा सारे तुम तणी || 
ज्षि।॥ १ 

काम पेनु चिन्तामणी, सुरत में लाथों सिन्‍्तामणी || 
ज्ि॥ २ 

अबर देव सह काँच परोवर, त्‌ छ दीरारी कणी ॥ 
| ज्ि॥ ३ 


झत्य, पावाल के मांदी, तुम किरत काने सुगी ॥ जि ॥ ' 
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ध्यान तुमारों सहु नर ध्यावे, ज्ञानी ध्यानी ने महाम्॒नी 
॥ जि० ५ ॥। 

राव दिवस तुम चस-रया मन में दरशन होसी कर्म हणी 
| ॥ जि० ६ ॥ 

सेवक नी यह अर्ज सुणी ने, ठात्तो मरण जरा अणी 
॥ जि० ७ ॥ 

“र्तनचन्द” कहे तारो साहेब, तू वारक त्रिश्॒वन घणी 
॥ जिं० ८ ॥ 


नजत-+-न--+ न 


(३३) 
गुरु गुण मिहमा 
( तर्व--ज्य बोलो पाश्वे लिनेश्वर की ) 
मिलिया गुरु ज्ञान तणा दरिया ॥ टेर ॥ 
झुण उपदेश रेस गई तन की, 
. भव भव के पातक करिया ॥ मिं ॥ १ 
घुमत गुपत चित्त चढ़ कर राखे 


पाले छुद्ध निमल क्लिरिया ॥ मि ॥ 
सप्तवीस शण् 4 फट 


( ३४) 
_ गुरु वचन अमीरस 
मन सतगुरु सीख कद्दा भूल ॥ टेर ॥ 
काल अनाद लयो मानव भब, 
धर्म बिना आगे कहा तले ॥ मन । 
अचल अखेपद आये छिन में, 
सतगुरु वेग के कुण तले ॥ मन 
पृदगल फंद रचियो इण जग में, 
देख देख चिच कहा फूत्त ॥ मन | 
“पतनचंद”” गुरू बचने अमीरस, 
शातमराम सदा झल ॥ मन | 
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* (३४) 
उपकारी गुरु 


गुरु सम कुंण जग में उपकारी | ठेर ॥ 
: भेंट मिथ्यात कियो चिच निर्मल, 
ससिशिरोमण्‌ खुखकारी | गुरु॥ १ 
आत्म ज्ञान अपूर्व पायो 


मम मिथ्या मेटी. सारी | शुरु ॥ २ 
इन्द्रिय चोर किया -ठ5गे ठावा 
मन महिपत लीथो मारी ॥ हे ॥ 
आगम चेद कुरान पुराण में, 
गुरु महिमा सुत्रिस्तारी ॥ ४ ॥ 
गुरूुगुण कहतां जिन पद लहीवे; 
क्रोड क्रोड़ जाऊं बारी ॥ ४ ॥| 
शुर्ण लोप लियो कुण शिवपुर, 
हर अपछन्दा. जे अंहँकांरी ॥ 5 | 


( ३६ ) 
गुरू वाणी 
( तर्ज-राग सोग्ठ गिरनारी ) 
म्हाने रूडो लागे छे जी गुरु उपदेश ॥| टेर | 
सत्य वचन सुधारस'” प्रकट, झड़ नहीं लवलेश || म ॥१ 
मूल सिथ्यात-तिमिर” दुःख टालण, गुरू उपदेश « 
पुदुगल-रुची विपम-ज्वर मेटन, समक्रित रत प्रकटेश 
॥ मे ॥ २ 
आठ कर्म को घाद विपमता, टाले सकल क्लेश | 
अ्रमत अ्मत पृदूगल सह पूरे, अब सुख क्ियो विशेष 
॥ मे ३ 
घन-घन ग्राम नगर पृर पाटन, घन सुन्दर उपदेश, 
जहां सदुगुरू सिंहासन बैठी, माये दया- धर्म रेश ॥| मं ' 





२१. भम्त २. अन्धकार ३, सूर्य 


श्री रस्तचन्द्र पद सुक्तातली घट 
मु 


निरखत नयण भविक-जन हरसत, पामित सुख अपेस, 

गुरू वायक सुण खायक भाषे, पावे झुगत अवेस ॥ मे ४ ॥ 
फामघेनु चिन्तामण सुरतरु, सदूगुरु बचन अजेश 

एरतनचंद” कहे शुरु चरणांचुज, मुझ मस्तक अवेश ॥ मे ६ ॥ 


(३७) 
-सांवलिया साहिब- 


( चर्ज-माँ मेडो हमारी ममता देशों ) 


पावलिया सुरत थांरी, प्रश्मु मो मन लागे प्यारी ॥| टेर ॥॥ 
समुद्र विनय सुत नीक्ो, जादव कुख मंडन टीकी ॥|सा १॥॥ 
थाने राणी सेद्ां देवी ज्ञाया, थांरे इन्द्र महोत्सव आया 

॥ सार ।॥ 
भर्ध रूप अनूपस भारी, देखत रीकृत नर नारी ॥ सा ३ ॥ 
पद. तोरणथी रथ वाल्यो, प्रथम जीव-दया बत पालयो 

(_सा४॥ 
भेन्‍्ष करुणा रस सन घारी, थे छोडी राजुल नारी 

साझा 
म्त्न तप जप 


॥ क्ता< 
हे प्रथु॒ विरुद तुम्दारों पालो, दिवे तारक म करो ठालो 


॥ सा १० 

म्हारी लिवर साहिब सु लागी, सहु श्रान्ति मिथ्यात री 
ह ॥सा ११ 
गुरु गुमानचन्दजी सुखकारी, ओलख बताई तुम्हारी 
है ॥ सा १ 
चीपन देसाख में गायों, 'रतनचंद” आनन्द सुख पायो 
सा १ 

( ३८) 
वीर जन्मात्सव 


( हर्ड-हिस्सखी जब चरे लतना' ५ देशी ) 
धन्न सिद्धारथ राजी ललना, 
ललाजी ही धन त्रिसला दे 
जिनवर जन्मिया लसना ॥ टेर ॥ 
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इसमा खग्े थी चचकरी .ललना, लल्ाजी हो उपना सर्से 
मकझार ॥ जे १ ॥ 
ईति, भीति दरे टली ललना, सलाजी हो मिट गई जगतनी 
पीर ॥ जि २॥ 
घुध लगन सुत जनमियों ललना, ललाजी हो नाम दियो 
महाबीर ॥| सा ३ 0७ 

छपन कुमारी मिल करी लल्लना, ललाजी हो गाये गीत . 
रसाल | जि ४ ॥ 

घर घर रंग बधावना ललना, ललाजी हो घर घर मंगत्त 
गान ॥ जि ५॥ 

इन्द्र पांच रूपे करी ललना, खलानी हो मेर॒ शिखर ले 
जाय ॥ जि॥ 
आठ उहस्त्र चौसद घड़ा' लखना, ललाजी हो प्रश्ु॒जी ने 
दिया नवाय ।| जि ४ ॥ 
देव प्रणे महोच्छव करे.लसना, ललाजी हो, थई थई शब्द 
उच्चार ॥ जि || 
वाजा बाज अनिधंणा लंलना, लसाजी हो माइचना घोकार 
जरा 

उम्र ठम पथ रुमका करे ललना, -ललाजी हो घम घम 


तीस वर्ष घर में रह्मा ललना, ललाजी हो लीधो संजम 
* ॥ जि ७ 

तप तपिरया अति आकरा ललना, ललाजी हो ध्यायो 
निर्मल घ्यान। > 
चारकर्म' चक्रचूर ने ललना, ललाजी हो पाम्या केवल . 
॥ जिद 

जिन मारग दीप्यो घयो लल ना, ललाजी हो कियो 

उपकार ॥ 

नर नारी तारया घणा सज्ञना, ललाजी हो पहुँता “ 
मेंफार | जि £ 
पू गुमानचंदजी परसाद सु ललना, ललाडी हो 'रतनरं 
करे अरदास, ७ 

समव्‌ अठारे पचास में ललना, ललाजी हो पीपड़ 
चीमास ॥ जि १० 











१-घाती य कमं-ज्ञानावरणीय, दशनावरणसीय, मोद्दनीय, श्रन्तरा 
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- (३६ ) 
. श्री वामाजी रा नंद 
'. ( तर्न-चिलारी देशी) 
बंणारसी नगरी सुन्दर अति सोभे हो, वरामादेजी रा नंद 
बामादेजी रा नन्‍्दर ॥ टेर ॥ 
परदेशी लोग बठाऊ तणा, मन मोहे हो जिनंद ॥ था १ ॥' 
भू-भामण' सिर तिलक अश्वसेन राया हो वा० राणी सुख 
दायक पूत्र रत्न जिन जायो हो जिनंद ॥ वा ॥ 
इत्र चन्द्र मित्त प्रभुजी नी महोछत कीचों हो, वा० 
सपार असार तज्ञ संजम मारग लीधो हो ॥ जि० ३ ॥ 
भोर चकीर जलघर द्विजराज ने ध्यावे हो, च० 
पास जिनंद आनन्द सदा मच भावे हो ॥ जि० ४॥ 
बगवरण जोगीसर तुम खुखदाई. हो, दा० 
कामचेनु चिन्तामणी शा अधिकाई हो ॥| जि० ५ ॥| 
भत्र भर नाम तुम्हारों ही आडो आवे हो, तरा० 
नाम थकी शिव मोत्त तणा सुख पावे हो | जि० द्षा 
गुणबंत बानी ध्यानी तया मन मोदे हो, बां० |. 
. हँस, इंदु सुरस्मय इकी सोहे हो ॥| वा ७ ॥| 
रल्प गुमानचंद. जी पुएय जोगे पाया हो, वा० 


शान्ति करो शान्तिनाथजी 
तुम सम जग. में कोई नहीं, थे तीन भवन का नाथजी 
॥ शां 

विश्वसेन. राजा दीपतो अचलादे थांरी माय जी | 
सर्वारथ सिद्ध थी,चबी करी, थे उपना गर्भ में आयजी 

॥ शां० २ 
शांति नाथ प्रश्न जन्मिया, शान्ति हुई सहुलोक जी | 
दुःख दोहग दरे ठलयों, मिट गयो जगनो शोकजी 

॥ शा० ३ 
चोसठ सहस्त्र राणी परणिया, श्रायो समता-भात्र ज्ञी । 
संसार नां सुख भोगवी, संजम जियो धर चावजी || शां 
एक मास छद॒मस्थ रया, थे ध्यायों निर्मल ध्यान जी | 
चार कम चकनूर ने, थे पायो केवल ज्ञानजी ॥ शां० ५४ 
शान्तिनाथ साता करे, थ्रापद्‌ जावे दर जी | 
मन-बांद्ित सुख सम्बदा, रहे भंडार भरपूरजी || शां० ६ 
भूत-च्यल्तर राजस जिके, डाकंग साकग चोर जी । 


पु० ४८ का शोष--भावा सं>० ६ से आगे ! 
नामथकी आपद टले, मिटे शत्रु को नोर जी॥ शां, ७॥ 
शान्ति समान संसार में, अबर न वीजो देव जी। 
तिर्य ता-ण जिनराज जी, हूँ सेव करू निवमेव जी || शॉ० | 
संबत अठारे इक्बावने, पीपाड़ शहर चोमास जी | 
पूज्य गुमानचन्दजी रे प्रसाद थी, एत्तचन्द! करे अरदास जी 


शाँ० ॥ 8 ॥ 
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(४१) 
श्री मंधर महिमा 
( वर्न--पन्नारी देशी ) 


श्री मन्चर जिनदेव, प्रभू म्हारों दरसण देखण हिंवडो 
उम्गेज्नी | लि० 
सारे थांरी सुरनर सेव-अ० चोसठ इन्ध उमा ओलगे जी 
॥ जि० १ ॥ 
सुण सुण अमृत बाणु-प्र० निर्मल पाणीजी वाणी आपकी जी | 
प्रकेटे समक्तित रथस म्र० ततक्षण नासे मनसा पापरी जी 
; ॥ जि० २ || 
प्रभू युण गदर गंभीर श्र० दरसण देखी ने हरखे आंखड़ी 
जी | जी० 
हलसे हिपड़ोी जी हीर प्र० विक्रते काया कमलनी पांखड़ी 
जी || जि० ३ ॥ 
जग तारण जिनरन प्र० हूँ पिण चाऊं जी चरणया री 
चाँकरी थी | 


(४२ ) 
सेवक की अरदास 


( तर्ब--अ्रनोखा मंवरज्ञी हो साहिब कालो दयू घर श्राव ) 
साहिब सांमलो हो प्रभूजी; सेवक्र नी अरदास ॥ टेर ॥| 
पृडरिकनी नगरी भली हो, प्रभूजी श्रेयांस राय उदार 
माता थारी सत्यकी हो, प्रभूजी-रुक्मणनामे नार 
॥ सा० १ 
संसार ना सुख भोगदी हो, प्रभूजी, लीधो संजम भार - 
फ़िवल ज्ञान प्रकोशियों हो, प्रभूजी देव मिल्‍या तिणवार 

ु « ॥ सा० 

। थाप बसों विदेंह में हो प्रभूजी, हूँ बस अति दर | 
बिच में मंगी काड़ी घगी हो, प्रभुडी क्रिम कर श्रावृ 
॥ सा० 


५ 
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सुरनर तुम सेवा करे प्रभूजी, नर नोरयां ना ठाठ । 


हूँ आवीसकतों नहीं हो प्रभूजी, बिच में विंपमी वाट 
| ॥ सा० ४ ॥ 


ि 
श्री.सीमंघर साहेबा हो प्रयूणी, अज करू कर जोड़ | 
भवसागर भठक्यों घंणों हो प्रभूजी; अब ' वंधन थी छोड़ 
॥ सा० ४॥ 


नरक निगोद में हूँ भम्यों जी हो प्रशुजी, कुगुरु तणे संग. चेठे 





जब 


०. 


सुख रवि पप्यो नहीं हो प्रघूजी, हिंसा धर्म में पे 

॥ सा० ८ ॥ 
पृ 

खमी आरो पांचमों हो प्रमुजी, घणा फेल फिलर । 

पायो आपरो हो प्रशुजी मिथ्या मत कियो दर 


॥ सा० ७॥। 
रतन चिन्तामणी नाखने हो ग्रश्ुजी, कांकर कुण ले दाथ | 
अटवी मांहीं कुणे भमे हो प्रशुज्ी,,छोडी सखरो साथ 

सा . ॥साण्द॥ 
अमृत भोजन छोड़ने हो अश्ुली, तुसिया कहो कुण खाय | 


न 


देवलोक न सा -ी नरका +. हाय -- 


ओ दुः 
में धर्म 


अबतो शरणो आपरो हो, प्रशुजी दीनो पार उतार 
॥ स्ा० ११ 
तारक धर्मज आपरो हो प्रश्ुजी, पर भव में आधार । 
जे हिरदा में राखसी हो प्रश्ुनी, जियरो खेगो पार 
॥ सा० १२ 
संबत अठारे तेपने दो प्रशुजी, नागोर शहर चौमास । 
पूज्य मुमानचंद जी रा प्रसादथी दो प्रभुज्ी, "रतन 
अरदास ॥ सा० १३ 


कजसलसी:-स- 


( ४३ ) 
श्र के ४ 
श्रा धमनाथ ग्राथनां 
( दर्ज--शंरुर बढ़े रे कैलाश में ) 
ग्हारो मन लाग्यों धर्म मिनंद स॒ रे ॥ टेर ॥ 
घमंतीय वरतावे रे, भविक-जीव प्रतितोधने रे । 
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मम 8 5 उन लक 
मुगत-महल में जाबेरे || म्द्० है ॥ 
विज्य-विमान थी चर करी, रतनपुरी शुभ ठाम रे | 
भानुराय सुत्रतामातजी, जन्म लियो अभिराम रे 

॥ म्हा० २॥ 
शाणी परण्या अति सुलक्षणी रे आएयो मन बैराग । 
तन धन जोबन जाएवो कारमो, तवक्षण दीनो छःत्यागरे 

॥ म्ह० ३॥ 
शुम परिणायें पदवी प्रकटी रे, हुआ तीश्नेकरराय रे । 
सुर अपुर मिल्या सहु देवता, छुल लुल् ल्ागे हो पाय रे 

* ॥म्हा० ४ ॥ 

तेज प्रताप तिह-ुँ लोकल मेरे, रयो तीन छत्र में फाब रे। 
परखदा सोमे जिन सुख आगले रे, बाड़ी खुली हें गुलाब रे 


॥म्द्दाण भी 
सिर अशोक छाया करे रे, शोक्त न रहे लिगार रे । 


॥ म्हा० ८ 
वाणी तो मीठी अमृत सारखीरे, जाणे दूध पित्रात रे। 
सुणता तो तपत थावे जीबड़ोरे, अबर सुहयवे नहीं बाते 

॥ महा ६ 
काच नो खंड अने किहां मणिरे, किहां तारा किहां 
बिपने अम्रत-रस नों आंतरोरो, तिम अन्य देव जिनंद 

॥ म्द्ा १० 
घणा नीवने जीनवर तारनेरे, मुक्त गया महाराज रे | 
अर हूँ सरणों साहिब आपरेरे, सारो वंदित काजरे 

॥ म्द्दा ११ 
संबत अठारे वर्ष चोपनेरें, मोटो शहर नागोर रे । 
पूज्य गुमानचंद जी प्रसाद थी रे “रतन” कहे कर « 

॥ मा १ 


१ मेत्र २ आालिमा 
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(४४ ) 
श्री युग मंधर स्तवन 
2) ( दर्जे-कांशय तारीफ करू द्वो ) 
श्री मुगमंदिर साहिब केरो, चिंच नित दरशण चावे हो 
॥ ठेर ॥ 
मिर्धम रे एक धननी इच्छा, साग बिना किम पावें हो 
॥ श्री० १ ॥ 
नखनजन सुख छोड़ स्वर्ग थी,-तुम दरशण आवे हो, 
भरम्त बाणी कर इन्द्राणी, 6म- गुण मंगल गावे हो 
॥ शरीर! 
खत घरे पिर चघामर वींजे, सुरतर सहु हरसवि हो । 
भूर्षा कील प्रवु्त घन. प्रगटयों, भत्र भव वयत मिठावे हो 
॥ श्री ३॥ 
भविजन मोर निहोर करी, घुन सन्मुख आन बधावे हो 
चाणी रें दरंग जग कटी, छन्नः सिद्धान्त सुणावे हो 
॥ श्री ॥ ४ ॥। 
निरखण नयने' मनोरघ म्हारं, पिण पूरण किम थावे हो, 
सज्जन बंक्‍्लस सुर मित्र स म्हारं, तुम सु आन मिलाते हो 
॥ 5 पी] 


दर्श पिपासा 
तर्ज सुन्दर सोवणी एदेशी 
मनडो उमायो दरसण देख्षत्रा, चंचल होय रयो चित्त, 
हृदय सरोवर हो उत्तटे रे नीसरं, आवत जावत नित 
॥ मं ॥ १ 
आपने म्हार हो छेती अति घणी, पिण बस रहा मुझ 
नाम तुमारो हो राखू' तायत नी परे, तरूण पुरुष जिम 
॥ मं ॥ 
चंद चकोरा हो मेव ध्यावे सखी चातक जलधर जेम 
प्यासों पाणी हो दंस सरोबरां, जिम तुम देखण प्र॑म 
| म० 
राग ने देप हो दोय ज्ञाड़ा घणा, प्रवल:चारों कपाय। 
पंच प्रमादज्ञ"' दो रोग अगाव छ& किण विध मेलो थ 
॥ मं० 
है “मंदिर ( रथ » विषय, क्पाय, निद्रा शोर विकथा 
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पुदृगल सेती हो रूच नहीं उतरे, जिन गुण थोथा रंग । 
निर्मल संजम हो दुच्कर आराघत्ा, अप्टवेरी' सुझ संग 
॥ म० ४॥ 
संशय म्हारा हो सारा ही ठाल स॑, गाल € मोह मद छाक 
नवणे निरदी हो चरणज भेट दर, मो मन यह अभिलाख | 
ह ॥ म० ६ ॥ 
मन दिलोला हो जल किल्लोलसा मांडे जी खेचा तान 
पहण पुरुष रे हो सिर जिम केबडो, ज्यू थारा वचन प्रमाण 
| ॥म७॥ 
गहर निजर कर झुझने निहाल जो, टालजों मत महाराज 
फेक चिन्ता हो साहिब ने छे, राखनो अविचल लाज 
[ स० ८ ॥। 
पीपाइ माही हो बर्पज् साठ में, सुखे कियो चोमास 
जिनवर ध्यादे हो “रतनचन्द्‌” यों कहे तिणने छे शावास 
॥ म० ६ ॥ 


सहु सुख दायक स्वामी जगत ना अन्दर जामी 
प्रभू म्हारा कृपा कर महाराज के शरणे लिजिए जी राज 
॥ द० १। 
चेत्र विदेद् विराजियाजी श्रीमंघर जिन देव 
गुण वाणी अतिशय भली, थांरी सारे सुरनर सेवके 
॥ द० ३ | 
पारस फरम्या थी हुवे जी लोहो कंचन रूप 
तुम दरसण थी साहवा, रंक हुवे पद भ्रप के | दृ० है | 
सिंदज्ष मिंडो हो रयो जी, निज पद ठे८ल्ष 
मेद पाया भावट मिठे, कटे कम को ... ७ ॥ दे० ४॥ 
संग भुरे मद कारगे जी, आपो लखे न -.प 
सायर में लिस्यों रहे जी, पोने जिणरे पाप के || द० ५४ । 
निम-गुग संपत ना लखे जी, रहे गंक नी रीत 
पद फाता जग में, पर सु करवा प्रात के "| द० 5 || 
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आगम अरथ पावे नहीं, वाक जाल ने भूल 
रे भगुल्या पात ज्यो, सद्दे भर्म की शूल के ॥ द्‌० ७ ॥ 
नरक निगोद नी वेद्ना, भत्र-अ्रमण मैं कीघ 
बपतु बरगणा हल्की पढ़ी, वरे अबके ओलञ]़ लिघ के 

॥ दृ० ८ ॥। 
तुम दरशण बिन सायवाजी, लहदी न आत्म सोध 
भ्रम जाल में भथ्को कांई, जिम रोही की रोज के ॥दु० &॥ 
सहु अर्जी नी एक छः जी, सांमलजों महाराज 
जिम तिन कर निरभावसी, राखी निन पद लाज के 

॥ दू० १० ॥ 

अष्टादस छिपांसियेजी, मद्यामन्दिर चोमास 
“एतनचन्द” साहिब बिना, मिटे न गर्भावास के ॥द० ११॥ 


. (४७) 
श्री नेमीश्वर जिनराज 


जुँ 
सुख पूरण पुनमचन्द्‌ ॥ ने० २ || 
तोरण थी रथ बालियो, दया पाली रथ छोड़ते, 
थे लीधो संजम भार 
सहस्त्र पुरुष संगाते हो प्रशु दीक्षा लिधी दिपती, 
लारे निकली राजुल नार ॥ ने० ३ ॥ 
चोपन दिन में नेमीश्यर हो, साहब छ्मस्त परे रया 
थे ध्यायोी निमल ध्यान 
चार कम चक्र-चूरी हो, निव्रारी आश्चः पयाप, 
प्रमू पाम्या  ॥ ने० ४। 
एक हजार वर रो हो प्रभू , श्रायु परजा पालने, 
थ चदिया गद गिरनार 
पांच से छचीस हो झुनि दीसे मत्न पाठ में, 
थे पहुँचा मृक्त मझार ॥ ने० ५४ 


१. क्रांस्ति 
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अन्तरजामी स्वामी हो, शिवगामी सांमल सायवा, 
म्हारों जीव तुमार पास, 
दया करी शिष दीजे हो, प्रमू लिजे हाथ संभायने, 
सफल करो मुजआश ॥ ने० ६ ॥ 
हन गारो प्यारों हो प्भू ज्ञान तुमारो पामीयो, 
म्हारो चित्त चकवो करे फेल 
जोगीश्वर अलवेश्वर हो, जिनेश्वर साहिब सांमलो 
भोने शित्र रमणी रंग मेल ॥ ने० ७ ॥ 
प्रीतहल्ी तुम ऐसी हो, छेती ऐती किम सायभरा, 
| पिण तुम छ मन नहीं कोय, 
स्हांरे तो तुम सरिसो हो, जग में कोई नर दिसे नहीं, 
| स्वामी सेचक सामो जोय ॥ ने० ८ ॥ 
आस करी हूँ आयो, सुख पायो वाणी सांमली 
म्हारो मन छुवो प्रसत्न, 
अधपिनाशी अविकारी हो, जगतारी महिमा थांवरी, 
सहु कोई करे घन घन ॥ ने० ६ ॥ 
तुम नाम धक्की सुख लहिया हो, सही पामे शिवपुर संपदा, 


पूज्य शुमानचंदजी प्रसादे हो जोड़ करी जुगतसु, 
“रतनचंद'”” तुमारो दास ॥ ने० ११ ॥ 


( ४८ ) 
नेम नगीनो रे 
( तह्ल-कथरलों मांदयोरे, सापुही करे बराग्ा मुणवो छांडयों रे ) 

मम नगीनो रे तोरण थी रथ फेर संयम लीनों रे 

॥ ने० टे( ॥ 
समृद्र विनय जी को नन्‍्द्न नीकी, सांवल बरण शरीरो रे, 
छप्पन करोड़ में शोभरयों मिम, सोवन पृद्रा में द्वीरो रे 

॥ ने० १ ॥। 
सिर पचरंगी पाग दिराजे आामृषण अंग सोहेर । 
हरी दलघर सा ज्ञानी बनिया, इन्द्र तमासो जावेरे 

॥ न» २ | 


उत्तराल्।च ७ 
॥ ने० ६ ॥ 
समत अठारे वर्ष तेपने, नागोर शहर चोमासो रे, 
पूज्य गुमानचन्द जी प्रसादे “रतन” करे अरदासो रे 
॥ ने० १० ॥ 


(४६ ) 
दर्श पिपापा 
( हई-पुन रही विद हो सेंसर लोभी ) 

सुख कारी हो जिनजी मदर करी ने दर्शन दीजिए ॥ टेर। 
मनडो उमायो दो दस्शग देखा, जंसे चन्द्र सकोर हो, गु 
तुम गुण डोरी मुझ मन बस कियो, जिम चकरी चस टोर दो 

॥ सु० १ | 
दूर दिसावर थारा थति घंया बिच में कंगी झाड दो, सु० 


छ 
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मन स॒'.तो अन्तर सूल राखू' नहीं, पिण मोटो मोह कर्म 
पहाड़ हो ॥ खु० २॥ 
श्री मंघर ग्रुणनिधि जल भरया, झनिवर हंस अनेक हो,सु० 
मुक्ताफल निर्मल गुण ग्रह, कर कर बुध विवेक हो 
दमन * ॥ सु० ३ ॥ 
रींक अमोज्तक सायव आपरी, कर देवी आप सरीखो हो, सु० 
म्हारी तो इच्छा साहिब एहब्री, नित रहूँ आप नजीक हो 
॥ छु० 9७ ॥ 
चाणी सुघारस लोजनगामिनी, चरसे अमृत वेण हो झु० 
रूप अमोलक निखरी आपरो, सफल करे निननेण हो 
॥ छु० ४ ॥ 
काल अनन्त दुःख में मोगव्या, तुम गुण सम जिनराज हो सु ० 
पूर्व पुएय थी आदी मिली, मत्र जल तारण जहांज हो 
| ॥। झु० ६ ॥ 
काल विपम, सर्वज्ञ को नहीं, इण ही भरत मंक्कार हो, सु० 
पिण दुःख मेटन तुमने मेठवी, जिनवाणी आधार हो 


| ८6 (६9 ॥ | 


! ॥ छु० € ॥ 


( ४० ) 

वर्धभान स्तुति 
श्री सिद्धायनंद जिनेसर, जगपति हो लाल ॥ 
लीधो संजमभार, तजी जिग रिद्ध छती हो लाल ॥ १ ॥ 
उपन्यो केबल प्ञान, व्रिगटो देवता क्यो हो लाल | 
भेटे मिनवर पाय, हरसे सुरनर दिसो हो लाल ॥ २ ॥ 
दे मिनयर उपदेश, घगठ गाजीयो हो लाल | 
मोह मिथ्यातरी तपत के, संगली भात्नीयों हो लाने ॥3॥ 
उमटी झति झमगल, बागी मताबर' सभी हो लाल | 
मीटी दुधनी बात, भत्रिक जन मन गर्मी हो लाल ॥ ४ ॥| 


बरसे अमृत रस बेन, सुझी सह हरखीया ही लाल 


:+ 
न्क 


347 


९. 
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टर रया दोन' ही लेण, जिनेसर निरखिया हो लाल ॥५॥ 
भूख तिरखा जावे भाग, हियो हर्ष घणो हो लाल । 

सुख बेंदे वनमाहिं के, नंदन वन तखों रे लाल ॥ ६ ॥ 
सुणसुण जिनबर देण, आशा मन आसता हो लाल | 

ले ले संजमभार, पाम्या सुख सास्ता हो लाल ॥| ७ ॥ 
मोर ध्यावे एक समेघ, चक्तोर ज चंद ने हो लाल | - 
रात दिवस मन मांय, में ध्याव' जिनंद ने हो लाल ॥८॥ 
तारक सुण जिनराज के, शरणें आवियो हो राज | 

मेटीयो दुःख जंजाल, परमसुख याद्रीयों दो राज ॥ 8 ॥ 
डेह ग्राम मक्कार के, ढाल किधी भली रे लाल । 

पूज्य गुमानचन्दजी प्रसाद, सहु पुन्यरली हो लाल ॥१०॥ 
“रतनचन्द” अरदास, साहिब अवधारजो हो लाल 
भव॒सागर थी वेग हिवे, मोय तारनणों हो साल ॥| ११ ॥ 


स्तुति विभाग समाप्त 








च्छछछलनननब-ऋननछ मं थी छा ना 








ओपकदेशिक विभाग 
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. (१) 
-  सुमति की सीख 
( तजे--शाग काझी होली री ) 


अरनी सुणो एक हमारी, पिनवें सुमता नारी ॥ आ० देर ॥ 
सुमतं सखी करजोड़ कह्दत है, हूँ छू दासी तुमारी 
आप बिरह इधको दुःख पाऊं, मत राखो मुझ न्यारी 

॥ झ० १ ॥ 
आज्ञा लोप चलू नहीं उबट, हैँ नित आज्ञाकारी, 
अपछेदी अज्िनीत कुपातर, कामण “इमत”' लिगमारी 

॥ झ० २॥ 
मोह महामद पाय अमागण, ठगिया सह संसारी, 
ऊंडी देव नरक वी नींबां, कर कर घोर अंघारी ॥झ० ३॥ 
मोसु केल सेल सुख करतां, जग कहसी त्ह्मचारी, 
“रतन” सीख सुमती की घरतां, शिव रमणी हें त्यारी 

॥ झ० ४ ॥ 





॥ २० दर 
परनारी छे काली नागण, के विप-बेल समाणी । 
तेज पराक्रम पीलण फाजेए, एघर मंडी धाणी, 
के गुण-वन वालण छाणी ॥ म० २ 
राजण राय ब्रिखंड को नायक, सीता हरी घर आगणी, 
राम चक्मा इल बादल लेकर, मारयो सारंग-पाणी,' 
ये जग में प्रकंँ कहानी ॥ मं० २ 
पदमीवर निञज्र-लाज़ गमाईं, कीचक मीच लद्ाणी 
मशिरथ मोहणे मेंगरया वश, अपजस लियो श्रनाणी, 
कथा आगम में श्राणी || म० ३ 
गोौ-द्राश्नण ने वाल हन्या रिखे, नार दृत्या पिण ज्ञाणी 
तिझथी पाप अधिक कद दाख्यों, भाख्यों केवल नाणी 
अनंत दखांरी खानी || म० ' 


१+पण्ू, +-लबमण जी 
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“रतन” जतन कर मन घिर राखो, छोड़ो कुमत पुराणी 
हमत महल की सहल अचल सुल्न, मुगत रमण सी राखी 
या वीर जिणंद बखाणी ॥ म० ४ ॥ 
साल छियासी महामन्दिर, में शील कथा स बखाणी, 
शील बिना सहु जन्म अकारव, क्या राजा क्या राणी 


शील बलस्त उचम आखणी ॥ म० ६ | 
(३) 
प्रस्त्रीगममन निषेध 


(्‌ चर्न--राग- ) 
चंचल छस छ्ाला भरा, परघर गमन 


। 
संक्षट कोटि सहे लग जेता, आगमचेण सुणी जे 


न मनिप न्लाइल, सो श्सं कंचहु न ४० 


[9० <९ 
प्रनारा छ काला नागस, के प्रप-इल समाणा | 
तेज पराक्रम पीज़ण काजेए, एथर मंडी घाणी, 
गुण-वन बालण छाणी || म० ३ 
राबंस राय त्रिखंदड की नायक, सीता हरी घर आणी 
राम चत्मा दल बाइल लेकर, मारयों सारंग-पाणी 
ये जग में प्रकट कहानी ॥| म० २ 
पदमीतर निमर-लाज गमाई, कीचक मीच लद्गाणी, 
मगिर्थ मोहण मेंगरया वश, अपत्नस लियो ग्रनाणी 
कथा आगम में श्ाणी ॥ म० ३ 
गो-द्नान्नए ने बाल हत्या सिख, नार हत्या पिग ज्ञागी 
विशधी पाय अबिक बड़ दाख्यो, भाग्यों फेवन नागी 
अनंत दुखांगी खानी || म० ४ 


॥! 


8 | हि 
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कबहुक नरक निगोद वसाचत, क्वहुक सुर अवतारी, 
कबहुक रूप कुरूप को दरसन, कहुक खरत प्यारी 

॥ प्र० ३ ॥ 
बड़े बड़े वृक्त ने छोटे छोटे पतवा", वेलड़ियांरी छबि न्यारी, 
पतित्रता तरसे सुत कारण, फुहड़ जय नण हारी 

॥ प्र० 9 ।॥। 
मूर्ख राजा राज करत है, पंडिव भए भिखारी, 
करंग” नेण सुरंग चने अति, चूधी पदमण नारी 

ु ॥ प्र० ४ ॥ 

“रतनचन्द कमन की गत को, लख न सके नरनारी, 
आपो खोज करे आतम वश, तो शित्रपुर छे त्यारी 

॥ ग्रणू ६ 





९-पत्ता, २+-हरिण, ३-नेन्न 


मुगत महल की सहल अचल सुख, अविचल राज करीजे २ 
॥ चं० 9 ॥ 
(४) 
कर्म फल 
( दर्मराग परडरा लगड़ी ) 
कर्म तणी गत न्यारी, प्रशुजी, कर्म तणी गत न्‍्यारी 
॥ प्र० टेर ॥ 
घलख निरंशन मिद्ध म्बस्पी, पिया होय रखो संसारी 


| प्र० ३॥ 
दर के गत कर मद्र-मएट्ल, करके गके वियारा 
परटवः दाथा समयहू डाला, काहक सार अमयाग 


॥ श्र० २ || 


टू 
4 -$, 
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कबहुक नरक निगोद बसावत, क्वहुक सुर अवतारी, 
फबहुक रूप छुरूप को दरसन, क्वहुक खरत प्यारी 
[ञ्र० ३ ॥ 
बड़े बड़े वृक्त ने छोटे छोटे पतवा', बेलड़ियांरी छवि न्यारी, 
पतित्रता तरसे सुत कारण, फुहड़ जय जण हारी 
॥ प्र० ४ ॥ 
मूर्ख राजा राज करत है, पंडित भए भिखारी, 
कुरंग” नेण* सुरंग बने अति, चूघी पदमण नारी 
ह ॥ग्म० ५॥ 
“ध्त्तनचन्द्‌ कमन की गत को, लख न सके नरनारी, 
आपो खोज करे आतम चश, तो शिव्रपुर छे त्पारी 
॥ग्र० ६ ॥ 





१-पत्ता, २-हरिण, ई-नेश्र 


बम आग, हिल 
कर्म कठिन कर नग्क पहुँनो, बहू ते कऋप्द तन पायो 
॥ जीव० १॥ 

नरक मांहिं जम दोला फिरने, मालासु अघर उठायो। 
पकड़ ठांग शिला पर पटकी, चिहँ दिस मार्ि भमायो 

॥ जीव ० २॥ 
सप॑, स्वान,' सिंध रूप करीने, पझढ़ पकड़ तोने खायो । 
ऊंध माथे कुम्भी मांहि, गग्नि मांय होमायो रें ॥जी० 3॥ 
लोद्दी-राघ भरी बैरतगी', निग म्ठिं तोने डबायों | 
मिनख जनमते पायोरे मूर्ख, हाथ कदुमन झायो 

॥ जीव ० ४9 ॥ 
धरम- ध्यान गुद तान ने मान्यों, आतम शान गमायो । 
तारग-बर्म झिनेसरर करो, हाथ कटुना आया ॥ जी० ५ ॥ 
धन घन धर्म करें हग मार्हि, मिनस जनम भंग पायों | 
कदत पवन धन हंगते सिरेमशि, जिन चसरगे चित 
लाथारे ॥ ज्री० 5 ॥ 


्॑पेक्टे पे अप 2 लए 
त बडा, * 
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(६) 
समझ का फेर 
( ठर्ज- ) 
घबढ़ो समझ को आटो' जगत में, बड़ो समझ को आंदो 
॥ देर ॥ 
सुण छुण धर्म, शर्म नहीं उपजत, विपम कर्म को कांटो 
॥ ज० १ | 
संबर त्याग, उपावत आश्रव, ऋष्ठ करे उफरादो | 
मन बच काय कमाजत सावज्जा, पड़ रही भ्रल निराठो 
॥ ज० २ ॥| 
दंग दुःख टाल हिये सुख माने, रूकयो ज्ञान गुण घाटों । 
आपो भूल पड़यो इन्द्रियवश, मिटे न मोह की फाटो 
॥ ज० हे ॥ 
श्री जिन-बचन दिवाकर' ग्रकट्या, उछ्यो मम की ठाठों | 
“र्तनचंद” आनन्द सयो अब, जलख्यों साररस लाटो 
॥ ज० ४ ॥ 


लबच्छन स्याल, सांग धर सिंह को, खेत लोकां' को खायो 
॥ मभे० १॥ 

कर कर कपट निपट चतुराई, आसण इृठ' जमायो, 

अंतर भोग, योग की वतियां, बग ध्यानी छल छागो। मे ० २॥ 

कर नर नार निपट निज रागी, दया धर्म मुख गायो । 

सावज्ज-धर्म सपाप' परूपी, जग सघलो बहकायों ॥भें०३॥ 

वस्त्र-पात्र-आहार थानक में, सबलो दोप लगायो | 

संत दशा बिन संत कदायों, भो काई कम कमायों ॥भे०४॥। 

हाथ समग्णी, दिये कतरणी, लटपट होठ ठिलायो, 

ज्ञप तप संयम श्रातम गुग बिन, गाटर सीस मं डासी॥ मे ० ५ 

झ्ागम देख थनपम सुझने, दया-धर्म दिल भायो, 

“पतनचंद” शानन्द मयों अझ्रत, श्रावम राम ग्मायो ॥ मे ७ * 


(८) 
लगन की पीडा 
( तर्ब-राग काफ़ी ) 
कठिन लगन की पीर' रे, कोई लागी सो जानी ॥ देर ॥ 
बाहिर घल कहु नहीं दीखे, दाकत हितडो' हीर रे ॥१॥ 
संकट पव्यां निकट कुण आवे, खुद में सहु को सीर, 
नेम कृपाल दयाल के उपर, सद के उबारु शरीर ॥ २॥ 
परभव प्रीत करी पीतल सी, कंचन रेख कथीर, 
अब केवत जी अलवेसर, क्‍या हम में तकसीर ॥ ३ ॥ 
राजा राम विल्ञाप किए अति, तिकल भर अधीर, 
त्याग सुणी वैरागण हुयगी, ओोढ “रतन” शुद्ध चीर || ४ ॥ 





_.. (६) 
निन्‍्दक उपकार 
( दर्ज- ) 
मिंदा मोरी कोई करो रे, दोप बिना सोचन कोय ॥ खेर ॥ 
निर्मल संजम सुद्ध परणामें, कास कहसी खोय ।) नि० १॥| 
“४ ए मोय. 





(्‌ 2० ) 
विषधयासम का पारणाम 


० 5 ८ 5 $ | ब 
मत कोई करियो प्री, दुःख के फंद पड़ेला ॥ देर !। 
३ पं हट 


प्रात तगा वच्य प्रार दया तह, हरग खुस सगा गीत 


॥ में5 4 || 


हार पतंग पद़े नेरा वश, मपकर' मरे क्रीत 
दापय पठग पद्र लगा बच्चा, मकर मर हुगाः 


रस रसना वद्य छान मस्त है, इ हरे हाथ कज 
॥ मं७ २ ॥। 


मल मर ६ है ड 
दश्मन पांच जाराइर हाथो, कादो कर उुगात, 
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(११) 
अमना छोड़े 
( तर्ज-मुखड़ा क्‍या देखे दर्पण में ) 

व्‌ क्यों दूढे बन बन में, तेरा नाथ बसे नैनन में ॥ टेर !| 
कई यक जात अथाग बणारसी, कडयक व॒न्द्रायन में 
प्राण बलल्‍लम बसे घट अंदर, खोज देख तेरा मन में 

॥ तु ० १॥ 
तज घर वास बच्चे बन भीतर, छार' लगाये तन में, 
घर बहु भेष रचे बहु साया, सुगत नहीं छे इस में 

[चु्‌० २ ॥ 
कर चहु सिद्धि, रिद्धि, निधि आपे, वगसे राज वचन में, 
वे सहु छोड़ जोड मन जिनस, प्रगति देय इक छिनत में 

॥ तु ० १ ॥ 
मूल मिथ्यात मेट मन को अम, प्रककटे ज्योत्त “रतन! में 
सद गुरु ज्ञान अजब द्रसायो, ज्यों मुखड़ा दरपण ः में 

॥ हु ० 9 ॥ 


रूप, सरूप, अनूप, अभृरतप, भादा रध ० २० 
नेम जिणंदा मोने, त्िन अपराधे छोडी जी 
॥ थेर ॥ ने० १॥ 

बंणी बरात विखेर ने चान्या, ये वालक ना छंद्राजी' 

॥ ने० २ ॥ 
पूर ओलंभी करन सक्री जी, समृद्रविज्ञयज्जी ना नंदाजी 

॥ ने० ३ ॥ 
पूर संताप भरि प्रमदा है, कही ने सके दःख इन्दाजी 

॥ ने» ४ ॥ 
पशु नो पाप देगी परमेश्वर, कुड़ रच्यों ये फंदाजी 

|| ने० ४ ॥ 
राहुल एम बिलाप किए श्रति, मोद् कर्म मत मंदाजी 

॥ न० ६ ॥ 
“धतनचंद धन्य नेम शिगेखर, छोड़ दिया सत्र फंदाजी 

॥ ने० ७॥ 
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श्द्‌ 


प्रतिज्ञा पालन 

घर त्वाग दिया जब्र क्या इरना | थेर |) 

कर फेसरिया रण उत्तरिया, पूठ दिखाय के क्‍या फिरणा 
॥ घर० १॥ 

सन्मुख आय अड़े रण जोघा, कायर होकर क्यों मरणा | 

फायर हुआ पिण गरज्ञ न सरसी, लाजसी सतणुरू का शरणा 
॥ घर० २॥ 

बचन कही पलटे पत्त पत्॒ में, ते नर पश्च पद में गिणना ! 

सठ पुरुषा को चचन ने पलटे, सुख दुःख ले निज अजुसरणा 


॥ घ्र० ३ ॥ 
चहँ गति मांही' भठ्क दुःख पायो, अब भझाल्या सतगुरू 
चरणा | 


रतन जतन कर सत सुध राखों, जग सागर खुख छु तिरणा 
( घर० ४१ 


बंग में चावी चन्दनत्राला, सरततियां म॑ इधकाणी 
पायक हाथ पड़ी परबश जब, चोहटे हाट विकराणी 

॥ म्हां० १ 
पतित्रता सीता सतवन्ती, जग सघला में जाणी, 
अग्निकुड नाखी रघुपतजी, ततचण हो गयो पाणी 

॥ म्हा० २ 
त्याग बनिता पर बश भमियो, बेची सुतारा राणी, 
हरिरचंद्र राजा महा सत्तो, नीच घर झाणयो पाणी 

॥ रहा० ३ | 
प्रत् भूप थारा थिप कडीते, गोली प्रीन लगाणी, 
टीकरा हाथ ले झिस्यो घर घर में, सली मोत हादाणी 

॥ न्हा« ४2 । 
दरस दिदस अन्न पारी ने मिलियो, श्रादि जिनेस्या नाए 
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बारे बरस वीर दुःख पायो, जग में प्रकट कहानी 
है ॥ म्हा० ४ ॥ 

नगर द्वारिका करी सोवन मय, इन्द्र तणो अग॒वाणी, 
कृष्ण देखतां सुर दीपायन, बाल करी धूलधाणी 

॥ म्हा० श॥। 
श्तनचन्द! कर्मन की गतिका, अनंता अंत कहाणी. 
आपो खोज करे आवम वश, तो ले पद निरबाणी 

॥ महा० ७ | 


श्र 
सांची सीख 
तैनल--- 
थारे जीवा भूल घंणी रे ॥ टेर ॥ 
आल पंपाल मांही रहे रातों, वन जिनराज धरणी रे 
॥ धारेर १ 
फुमत कुपातर महा हुःख दायक, ते कीनी निज घरणी रे 


जे ै> झ ) न 


राग हेप छोड़े तन मन खू, तो हाजिर शिवरमणी रे 
है ॥ था ४ ॥ 
विषय तर्णा सुख काचरे कारण, हारे “रतन” मंणीरे 
सुमत सीख माने नहीं मूरख, कुमत वधू परणी रे 

॥ था ५ ॥ 


१६ 
रसना इन्द्रिय निग्रह 


रसना बरिगर विचारी मत बोल ॥ टेर ॥ 
दिगर जिचासयां बचने वदयां स॒, घठसी थारे वोह 
| ग़्गनगा८ 4 || 
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आल पंपाल बढे अविचारयों वाजे अवजठ ढोल 
॥ रसना० १ ॥ 
घीजा में एक दोष दोव तोमें), रचाय विगारे अमोल 
जो कोई धर्म बने झुख बोल्यां, ऋद दे तालो खोल 
॥र० १ ॥ 
जो कोई आरण उपाद उठादे, भचन बढे डमढोल 
तो त्‌ः नाण उपाद करे नर, देव कर्म'ककमरोल 
॥ रस० ४ ॥ 
सतयुरू बचन छुठार करीने, कर्म काठ की छोल 
“रतनचन्द कहे इतनो में तोछ',, कर लीघो छे कील 
ह ॥ रसना० ४ ॥ 
१७ 
विषय विडंवना 
( तर्जे--धूवंवत्‌ ) 
विपया वश जन्म गयो रे ४ ॥वेर॥। 
पख्ो करकर स्वान सुख मानत, अमृत आहार लहयो रे, 


ब् 


35 
“रतन” जतन कर शील अराघो, नीठ नीठ जंग लह्यो रे 
अब के चूक पढ़ी जीव तो में, तो विरथा जन्‍म भयो रे॥वि४ 


श्द 
मुमति विचार 
(हर्ु-गग संमभाच ) 
गिनवे सुमता नारी घर आवोनी प्यारा ॥ टेर ॥ 
कुमत छुपातर कुटिल सखी संग छोड़ो नी सेणग हमारा 
॥ प्ि० १ ॥ 
गग ठप दोय हु दर दवातर, बबियां करें विकारा ॥वि० २॥। 
नरक निर्माद री से लुदावे, कर कर घोर अंथाग 
॥ ० 3 ॥ 


श का हे नी 
सुमत मा साइनाव छुक्कामल, बनन्न सुस अमतवधाग 


च् 


श्री रत्नचन्द्र पद्‌ सुक्तावल्ली न 





समक्ित सेज संतोप सुलाई, ज्ञान दीपक उजियारा 
. ॥ बि० ४ ॥ 
कीजे सहल महल शिवपुर की, सहु जग दास तुम्हारा 
॥ बि० ६ |॥ 
“र्तनचंद”” कहें सीख सुमतकी, मानो नी अकन हवारा 
॥ वि० ७ ॥ 


हर श्६ 
कर्म गतिका 
( ठनें-- ) 
कर्म तणी गत न्‍्यारी कोई पार न पावे ॥ टेर || 
पुडरीक तीरयो तीन दिवस में, कुडरिक नरक सिधावें 
॥ क० १ ॥ 
गुरु वेमुख थयो गोशालो, अंते समक्तित आने 
॥ क० २ | 
संजति राय आहेडा करता, जनम (लामण) मरण मिठावे 
॥ क० ३ ॥ 
चार हत्या कर चोर ग्रहारी, देव विमाने जावे ॥ क० ४ || 
“रतनचन्द” कर्मन की गतका, अंता अनंत कहावे 


मानत्र को भत्र पाय ने मत जाय रे नरासा 
आतम ज्ञान अनपम सागर, सतगुरू देवे दिलासा 

॥ मा० १ ॥ 
तने धन बोवन पत्त में पलट, ज्यों पाणी बीच पतासा 

॥ मा० २ ॥ 
मात, पिता, तिरिया, सुते, उन्बवे, ज्यू पत्ती तझे भासा 

॥ मं? ३ ॥ 
हाथी हसम घोड़ा चहदोला, तजिया हैं मदल निव्रामा 

॥ मा ४9 ॥ 
छम्म ममद्र में पम ने प्यासा, रखता हैं यो हासा 

॥ मा> ५ ॥) 
सुझ सागर की लदर तजीने, हम करे जमथर वासा 

॥ मा 5 ॥| 
'परतनचसद। हट़े बम आगबो, मय महतो फले मन था< 

॥ माल 3 ॥ 


ठी 
2 
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श्र 
समता रस 
( दर्न-- ) 
समता रस का प्याला, पिचे सोई जाणें ॥ टेर ॥ 
छाक चढ़ी कह नहीं उतरे, तीन मवन झुख माने 


॥ पी० ॥ १ ॥ 
एह सम अबर नहीं रस जग में, इम कहे वेद पुराण 


॥ पी० ॥ २ ॥ 
सकल क्लेश टले एक छिनमें, जो समता घट आगे 


॥ पी० ॥ ३ ॥ 
चोर चेल्ापति समता रख कर, पायों अमर विमाणे 


॥ पी० ॥ ४ ॥ 
“रतनचन्द” समता रस प्रकट्यां, लहि केवल ज्ञासे 


॥ पी० ॥ ४ ॥ 


आवत्त 


आर 


सन्त 


तारे 


सिझगार न 


कर सर 


[का 


ये, बकर 
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कर पय-पान खान रितु रितु ना, दिन दिन मांस बजायो रे 
पूख वरत पच्चखाण न दीसे, काल अचिन्तयी आयो रे 
॥ ओ० ६ ॥ 
मोती कड़ा किलंगी ने कुची, शीश झुकूद नग॒ जढ़ियारें 
चर दिशी कटक खढा दे फोला, तेह अचानक पढियारे 
॥ ओ० ७ ॥। 
“रतनचन्द!” आनन्द सुधारस, प्रेम पियाला भरिये रे 
अमृत जड़ी छुगुरू की सेवा, तिण सेती निसतरिये रे 
॥ ओ० ८ ।॥ 


श्वे 
झभिमान त्यागो 


शर्म 
गरुज़रान गरीबी सु, मगरूरी क्रिस पर करता है ॥टेर | 
ओछो रिजक अल्पसी पूजी, क्‍यों पग चोड़ा घरता है 
॥ कर ॥ १ | 
बांकी पाग छिट्कता कोर मोर पी शरण आए 5 


बणी हृद-सेज हज कर सुन्दर, महल मला मन गमता , 
गिट गयो कालु उब्बो हंस राजा, मिटी न माया ममता हे 

॥ कर ॥ 9 ॥ 
मोड़े अंग दोड़े चद घोड़े, जावबन जोर दिखाता है 
निरखे नार अकल चट़ी चरखे, उठ अचानक चलता है 

॥ कर ॥ ४ ॥ 

व रोकड़ धन मेल्यो, आण शआाण घर भग्ता है, 
इुलझग काल राव लेलेबे, द्वाय दाय कर मरता है 

॥ कर ॥ ६ ॥ 
बढ चकटोल करें रंग गेलां, मोद करी मन रचता है, 
उकलग्टी काल ही हंडिया, श्याय पढ़े सोई पचता है 

॥ कर ॥ ७ ॥ 
करी उपदेश होड़ तयपृर में, मत्रिक हप कर सुनवा हैं, 
'“पतनचन्द' गुरूददन सुधाग्स, भेट भयां दृः्स मिट्या है 

॥ कर ॥ ८ || 


4 
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ग्‌छ 
परिग्रह त्याग 
बउ] 
हेरिए जग जंजाल सपन की माया, इस पर क्या गरमाणा रे 
॥ येर ॥ 
घट गई आयु रहल नहीं पाते, क्‍या राजा क्‍या राणा रे ॥हे॥ १॥ 
कर में काच राख मुख निरखे, रूपदेख हरपाणा रे 
सुन्दर नार खड़ी मुख आगल, सेत्रट वास मसाणा रे 
।6 ॥॥ २॥ 
गादी बेस गर्व अति तोले, वोलें मगज भराणा रे, 
अन्दर ज्ञान इतो नहीं सोचे, आपद निकट पयाणा रे 
ह॥ ३२॥ 
कर कर ऋपट निपट धन सेल्यो, संच संच इक दाणा रे, 
मद छक्ियों मन में नहीं सोचे, सेवट माल पिंराणा रें 
॥6॥ ४ ॥ 
थोड़े दिवस कर्म बहु वांध्या, कर कर ने कमठाणा रे 


सपने राज लद॒वों सहु जग का, [सर पे छत्र धराणां र 
ज्ञास्यां पत्र छत्र 


कं 


की जाग्यां, मांग मांग अन खाणा रे 

॥ है ॥ ७ ॥। 
'प्तनचन्द जग देख अस्थिरता, निज्रमुग मन झराणा २ 
अलग लग्ब्या सदुगुरु के बचने, प्रदूगल भर्म मिटाणारे 
॥ ह ॥ ८ ॥ 


२५ 
नरवर काया 


धांरी पूल सी देह पर्क में पलट वया मगझरी गंखे २ 
ग्रानम शान अमीरम तजने, मदर जड़ी क्रिम चागेरें 

॥ था ॥ १ || 
काल ली थांगे लारे पढ़िया, ज्यों पीसे न्‍यों फाऊे र, 
जग मंजारी छल का बेटी, ज्यों मृसा पर ताके रे 

॥ थां || २ ॥ 
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पर पर पाग लगा खुश॒बोई, तेवड़ा छोगा नाखे रे, 
निरखे नार पार की नेरे, वचन विपय किम भाखे रे 
॥ था ॥ ३ ॥ 
इन्द्र धनुष ज्यों पलक में पलटे, देह खेह सम दाखे रे, 
इण ध' मोह करे सोई सूरख, हम कहें आगम साखे रे 
॥था। ४॥ 
“रतनचन्द”- जग इबथो, फंदिए कर्म विपाके रे, 
शीब सुख ज्ञन दियो मोय सतगुरु तिण छुख री अभिलाखे रे 
_थाए।४॥ 
रश्दू्‌ 
चलवान काल 
( वर्ब-- 2 
इंण काल रो-भरोसो भाई रे को नहीं, 
किण विरियां में आवेरे ॥ टेर ॥ 
चाल जवान गिणे नहीं, ओ सर्च मणी गटकावे रे ॥ ॥ १ ॥| 
बाप दादी बैठो रहे, पोतों उठ चल जावेरे. 


॥ १० ४॥ 
रोगी उपचारण भणी, वेद विचक्सन आयो रे 
रोगी ने ताज करे, अप्ी खबर ने कायो रो ॥ ३० ४ ॥ 
मुन्दर ओड़ी सारखी, मनहर महल रमालो रे 


पोह्या दोल्या पे प्रेम सु, आण पहुँच काली रे 


॥ ३० ६ ॥ 
सज कर रलियाउनों, जाणो इन्द्र अनपम दीपे रे 
बैरी पकड़ पद्ाड़ न, टांग पकड़ ने थीसे रो || ३० ७॥ 
बल्तम बालक देखने, मांदी, मोटी आसो रे 
पलक मांदी परभव गया, रह गयो आप निगशो रे 

॥ ३० ८ || 
नार निरय ने परणियों, ज्णों अपसग ने अनुहारो रे 
एल उसने चल दिया, उ्मरी हेला पाड़े रे ॥| १० £ ॥ 
नटदी चंटियों नाचवा, दाम लेबशरों क्ामी रें 
पग छिटकी पढ़ियों तले, ऐसा काल श्रलामी रे 

|| 2० १५ | 
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चेजारे चित चूपसु, करी इमारत मोटी रे 7 
जीमण उतरतो पत्यो, खायन सक्रियो रोटी रे! 5 ४! 


हे ॥ इ० ११ ॥ 
सुर नर हन्द्र क्रिन्तरा, कोई न रहे निशृंकारों *.  ' 
मुनिवर कालने जीतिया, जे दया. सुगतमें ढंकार -« - 
जो ॥ इ० १२ || 
किशनगढ़ में सतसठे, आये कालोर. 

“पनंचन्द? कहे भवियण, कीजें धर्म 'रसालोरे - 
॥ इ० १३ ॥ 


- दे७छ . 
ब 


पी कथलो छोडो 
हु ( तर्ज--लबरसांनी देसी ) 
फ्यलों मांब्यो रे साधुजी करे वखांण सुंखतरों छांव्योंरे 


.. ॥ देर ॥ 
फोई कंहे म्हारो अर॒टयों भागो, हाथ अंग्रलिया समीरे 


एक कहें म्हरी बडियां बिगड़ी, लूण घणरा नाक्य ९ 
एक कहे पापड़ लावणीयां, जीम न चाबे चाख्यों रे 

॥ 
एक करे म्हारे ठ्ूत नहीं घर में, उेग्णारी साल्याँ टूटी रे 
एक कहें जल पियो कलक्नल तो, कोरी मठकी फूटी रे 

॥ क० ४ । 
कोई कहे हल्द मिर्च विन फीकी, नीझी नहीं तरकारी रे 
कोई कड़े पिरंडों पच्यों खाली, मिले नहीं पणियारी रे 

॥ क० ४ 


कोई कटे म्हागे मिर पर ने 7... झोटनों मिलियों काठ! 


० 


७ 


;॥ 


एक कड़े नहीं कंचुक सखरो, साउंठो फेट्या फोठार 

॥ के? 
कोई कड़े म्हारों पूत ने परगायो, बहुरर पाय ने लगाई र 
एक कड़े सारी पूत्री ने हुई, पृ ख्थों नहीं हवाई रे 

॥ के ७ 


श्री रत्तचन्द्र पद मुक्‍्ताबली ध्ध्‌ 





एक कहें म्हारी वेटी मोटी, देखो अजय न परणी रे 
एक कहें पहसो नहीं घर में, आई छ आगरणी रे 
॥ क० ८ ॥ 
एक कहे हूँ पेटनी दाक्ी, हालरियों नहीं दीधोरो 
एक कहे बहु घर में लाय ने, पूत परायो कीधघोरे 
॥ क० ६ ॥ 


एक कहे म्दारी विछुडिया भागी, लंगर दीधा राली रे 


फोई कहे चूपा नहीं दांत में, नाक में सादी वाल्ली रे 
॥ क० १० | 


००. 


फोई कहे तिमणियों नहीं पहरयो, गलो अडोलो दीसेरे 


कोई कहे घर मिलयो भाड़ारो, नितका टोकरा थॉँसेर 
॥ क० ११ ॥ 


न 


्ब् 


फहे अलतो नहीं घरमें, मूल न मेंदी राची रं, 


डे 


कहे छागणां नहीं घरमें, रोत्या रह गई काची रे 


| 


« 4 ४ सुणवा चात्रा, त जोभइल्ली ने वस राखोर 
-॥ के० १ 


जे 


अमनम, 
पज 


सुकृत की सीख 
( तज-लाजन लील फरू गो ) 
मुक्त करले रे मूजी, थारी पड़ी रहेला पूजी ॥! टेर ॥ 
कट कपद करने चतुराई, घणी जमाई पेठी 


भाला द्वाला काल इकाला, प्रात ज्कलाो सिठा 
॥ सु० १ 


कट कपट का माया मेला, सीठ नोट करे सरचा 
परम पटुचा, पदों रहा सत्र खरना 
॥ सु० ३ 


पावर पलक मे 


अधिरी लेवे आटा तोले, दाले मक्री बानी 
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एंडा मार॑ घड़ी - उडाबे,, कर कर अन्तर काणी 
आल के ही ॥ छु० हे ॥ 
:कर्मादान अकारज करने, धन सेल्यो नवि खूटे. 
इलनंग काल :राजले .लेबे,. बंध कायाना- छूटे 
हट जमे म ॥ छु० 9४ ॥ 
! निखरों खाय पहरों पण निखरो सुख भर नींद न सोचे 
नर सुखियों ढीठो नहीं इणसु, तो पिण इणमसे रोवे 
दम ॥ छु० ध ॥। 
“ पीपल- प्रात कान कुजर को, डाभ अणी जल जाणो 
इंस्सु मोह करे सो मूरख, अन्तर-न्लाव पिछाणो 
; ॥ स॒ु० ६ ॥| 
केमला-पतनी कमल हुई, एवो गणिका नारी 
राखण काज अकाज करे नर, कर कर वात दगारी 
; ॥ झु० ७ ]। 


फोड थकी कपिल नहीं धायो, आठमी चक्री 


राजा मुहता ने मांडवियां, हरि हलघर महावलिया 
माया नारी कामणगारी, कुण कुण मिनख ने छलिया 

॥ सु० १० 
सेख काल कुचामण नगरे चेत महीने शाथा 


“पतनचन्द" कहे मृजी मिनखे, सेंटी पकड़ी माया 


॥ सु० ११ 
र्€ 
ही ी #य 
शिवनगरी थार सिद्ध 
( न -] 


नगरी खूब बंगी छेःजी, जिशगग मिद्ध थगी छेम्ी ॥ 
बढ ट ४ 9 ४ 0 का 
देखश दस बगी छेड़ी, श्रागम बेंग सुणी देती 

॥ नगरी८ 


सम शूतल थी ऊंची अलगी, सात साज़ परमारों 
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लाख पेंतालिस योजन चहुदिश, ज्ञान विना कुण जाणे 
॥ न० २१ 
स्फटिक रतन हार मोत्यांरो, संख समुज्यल दाखी 
अज्ञुन सोना मांहि मनोहर, ब्रीर जिणेश्वर भाखी 
॥ न० ३ ॥ 
दस दरवाजा हिंचड़ा जड़िया, पांच रहे निंत खूट! ( छूटा ) 
करो किल्लो कायम इक छिन में, आठ कर्म छू छुट्रा 
॥ न० 9 ॥ 
सुरनर असुर इन्द्रथी इधका, झुनिवर ना सुख जाणों 
तिणतु' अनंत अखे' सुख तिणमें, कर्म हणीने माणो 
ह ॥ न० ४ ॥ 
विरखा भूख सुख दुःख पुद्गल, मूल न दीसे कोई 
एक नहीं पिण रहे अनंता, नहीं बस्ती नहीं रोई 
॥ न० ६ ॥ 
तिण नगरी में बसे घनवंता, चहु दिश हुन्डियां चासे 
सात खरीद लेबे चहु गतनो, मूल न पाछो वाले 


हे 7 


# 


दान नहीं पिण दायक 
जाबे छे पिण न आधे पाठछा, सेवक नहीं कोई नायक 
| नें० ८ 
काया नहीं पिण अटल अप्गाहना, आंख नहीं पिग देखे 
धरम पाप तो मूल न दीसे, जोग भाग नहीं एके 
॥ न० १० ॥ 
महिपर में शिवपुर ने गायो, पायो परम झानदा 
'पतनचन्द बड़े तिश नगरी बिन, करे नहीं, देश्स फंदा 
॥ न० ११ ॥ 
सेठ साल रसारा नगर में, मल भादरवे गायों 
दाल श्मत श्यो चिट गत में, झय तो मार्ग पाया 
॥ न० १२। 
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फ़ागी हध््.त 

किन फ » संत .-सगत स्माहप्ताो + +८-.कह्द 
तक, इरई पलीणओिन न पदक -+ अप 

संगत खूब सी छेर, अउ- |, ए 7,3> 4  'ए कर 


+ बैत चेत रे चेत, चतुर नर बात भी छेरे || टेर ॥| 
भवसागर में मेटकत भटकत्त;लमिनखा-देद्दी-पाई.4-- - + 
शुद्ध आचारी सतगुरु मिलिया, अकरी बड़ी पुस्याई . २ 

॥ *या। ॥ सं० १ ॥ 
हीरा,- मोती, लाज़, पिरोद्ा, वार अनंती मिलिया । 
निरलोबी-मुरु_ अबके भेत्या, अब भव फेरा ठलिया . 

४ सम हे ३ ॥संगर॥ 
इंश जस में वहु कपठ निपट है, संडी पेस की पासी । 
सदमुरु शब्द हिये नहीं धरियो, वो अल जमारों जासी 

॥ ॥ सं० हे ॥ 

॥ छुमुरु सुगुर ने सम मत जाणो, बुधचंत कीजों निरणों । 

गाय दूध सु ठपति हेणो; आऊ दघ छः मरणो. 


के (हल: & मेह ७2 ४2580 


मल मिथ्यात दुरंभप सा , ५ 
पत्रु-समाघ करी सब्र जीबां, कुशुरू संग दयो छांडी 
॥ सं० 
काया माया बादल छाया, एक सरीसी जाणो । 
पिपय-विकार खार सम आणी, मन में रगता आणो 
॥ सं० 
सुध गुरू बिन सुध घान ने पावे, दिये बरिमासी जोगो 
साधु असाधु बरोबर गिणने, हीरो अन्म मत लोगो 
|| सं० 
बाल अनादि अनंतों रुलतां, समक्रित रतनज्ञ शाधी 
पांव प्रमाद टाल सह लगा, एकण चित्त श्रासघों 
॥ सं० 
एडश घाट साठ में बरसे, सोमामों कियो पाली | 
“पतनचन्द! इड़े सुझो मंत्र ज्रीवाँ, गुर संग नयी 
॥ सुँ० 
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(३१ ) ; 
समकित स्वरूप 
चजञ्ञ-- 
निर्मल शुद्ध समकित जिण पाई, जाके कमी रह नहीं कांई _ 
ै 4 : .०- - ॥डेरा॥ 
देव निरंजन गुरू-निलॉमी, धर्म दयामय जाणों । 
ने सिद्धान्त प्रमाण गियीजे, मिखमें निर्वत्र वाणी 
|| नि० १॥ 
रेक थकी राजा पद प्रकटें, निधन थी घनवंत । 
समक्रित सुख रे ज्ञोड़े देतां, न आवे भाग अनंत 
॥ नि० २ ॥ 
इेण सम लाभ नहीं इस जग में, आगम वेद पुकारे। 
समाकेत बिन -सहुकाज अकारज, जेसो जलिपण- छारे। 
0. बट . . ॥_नि० ३ ॥ 
अंक पिता जिम सुन्न इविरिथा,' नाक बिना जिम काया | 
शील बिना जिम रूप अकारथ, दान शिना जिम माया 


न 


समकित थी चोरित्रे होवे निर्मले, चारित्र थी सुक्ष सारे * 
केबल मोत्र तणां सुख प्रकट, आमण ( जन्म ) मरण 
| हे ०» निवारे॥ा नि० ६। 
पट खंड राज निधान-रतन-धर, सहंखे' गम घर नारी। 
भरत निकराचित कमन बॉष्यो, समक्ित नी बलिहारी 
इक हु 827७ ॥'नि० ७ 
कु बारी क्या मिर छेदयों, चोर विलायति बन में । 
उपसम लहगो ऋषीमर ( शबर ) बनने, पार पामिया दिन 
5 ॥ नि० ८ 
कियसो अधोर पाप परदेशी, संगतां पिश मन धर्के । 
समझिल थी सनी पद पायो, शित्र जासी अबतरके 
॥ नि० ६ 
एस दस पच्टसारान दीसे, श्रणिक रृप्ण बदीता 
समदित थी जिनरर प्र पाया, पाष प्रमावने जीता 
॥ लि० १० 
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कीची 


गो ब्राह्मण ने बाल हत्या,कर, नार हत्मा पिणु कीवी। _ 
संम भावांथधी समकित फरसी, सरनी पदची लीथी 

मा ४ । आप थ -॥ निन्‍्न्‍्१ १॥ 
एम अनेक ओपमसा करने, भिन्‍ने मिन्‍न बीर बखाणी:.. . - 
दोपण लि समझ सब करनों, रतन चिन्तामणि जाणी 


* +>॥$ £ 7, | ५» %ऋा+. 3 + १3 
॥म० १२४; 
न्य 


+क 


$+३ 8: # 


एकण घाट सित्तरमें बरसे, हर्ष सु शंदर नंगीने 
“रतनचन्द” कहे समरक्षित सेवो,-जो चातरो मुक्त रमरणीने 
० ७ .,; , ॥ नि० ११॥। 





हे, 228 5 >>, 30, 4 न्‍ 
+ ली आ क ( झ्र्र्‌ ) « चुका क#;। 
व 


>> ' चतुर नर चेतों ः 


| 
( वजे-हांरे नाजर् याड़ी बाज्ञा थारी गाड़ी ) ॥॒ 
चेत चेत रे चेत चतुर चर मिनख. जमारो पायरे ॥ टेर ॥- 


आर क्षेत्र उत्तम-छुल आवक, आयु निरोगी कायरे 
हे जा ः - के. शत 


ध्णवभएनपर संग 3, ,- > मे 
। चे० ३ ॥ 
देव निरंडन अलख न लखिए, वाहथ '-दृष्टि लगाय रे | 
मन बच काय ध्यावतां जिनवर, अवरन आवे दायरे 
॥ चे० ४ ॥ 
गुरु गुरु करी जगत सहु झत्रो, शुण बिन गुरु दुःख दायरे । 
घालो जाग अक पय पितां, जड़ा-मूल सर जायरे 
॥ चे० ५४ ॥ 
नित पिंड मोल तंगी नहीं शंका, श्राथा कर्मी खाय रे | 
नग्क निगोद में पच्या शनंता, साथु नाम धरायरे 
॥ घे० ६ ॥ 
दुपण टाल गाल मद माया, छ बंठा म्निगय २ | 
मुठ दंद छंद सह धंधा, जो शित्रपुरनी चायरे 
॥ ने० ७ |॥ 
अ्रन्यमती जीव दइृशी घम माने, सोटी जुगत लगाय रे | 


ल्‍्+चु 


हक अर 


३ उमम उए, से 


नस 
+ब१ 
जो 


प्री रत्नचन्द्र. पद मुक््तावत्ली 





ते कर घ॒र्म भर्म तज सघलो, न मरे जीव छः कायरे 
9 ४ हि त चे० ८ ॥ 
केबल पुज पदारथ घट में, प्रगंे परचे पायरे 
चंचल मेट करे चितथिरता, ते तू धर्म संभाय रे 
. ॥ चे० ६ 
देव. गुरु घमं पदारथ परखो, निरखो नेण लगायरे | 
. या तीनां में चूक पच्यां थी, घका नरक में खायरें 
ह । चें० १०॥ 
. कुजर-कान पान पीपल को, इन्द्र धनुष देखायरे। | 
* काया माया बादल छाया, पल मे पलटी जायरे 
॥ चे० श १ ॥ 
भटक्यों विविध परे सुख कारण, रंक जेम विललायरे | 
अखे खजांनों कृपा करीने, सतंगुरु दियो त्तायरे 
॥ चे० १२ ॥ 
शमी वेस्तु घर मांही मूरख, चाहिर जोवण जायरे। 
ज्ञान गंगा प्रटटी घट अन्तर, राखे मेल वलायरे 
| ः ॥ चे० ११ ॥ 
अड्सट साल पीठ पाली में, जेड मद्दीने आय रे। 


ढ़ बड़ का जन 
बा अकवन-ज >«>कनुकककक नल 


"जु; हु र 


जगत सह सपने की मायार ॥ टेर ॥ 

तन धन जोबन पलक में पलटे, ज्यों ब्राइंस छांपार 
॥ ज० है 

पुदगल फंद नो बंध इबरथा, भोला भरमाया ॥| ज० २ 

कंचन महल न माहन मरते, ते सुव गिललाया ॥ ज० ३ 

नित्न मुख काच निरख सुख करते, सो छार करी काया 


॥ ज० ४ 
चक्की बासुदेव थिर नहीं दीसे, अर मंइलिक राया 
॥ ज० ५ 
परमेसखर एक पल ने सुमरियो, धंधा ही में ध्याया 
॥ ज० ६ 
बन्सम बाल सु थाशा मांटी, पिग जाया मो ही जाया 
| जें० ७ 


दतनचंद' उगे देख खथधिरता, संत मुझ चरण आया 
| नंण ८ 
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( ३४.) 
ठगलगा तेरी लारे 


तजें-- 
गाफिल केम मुसाफिर ठग लागा तेरी लार ॥ टेर ॥ 
एक बार ठगियो फिर न ठगावे, तू ठग्रियो सौ बार 
॥ गा० १ ॥.| 
फल-विपाक विषय सुख सेवन, फांसी बहु परिवार 
ठग वनिता जिम अनिता जाणो, करसी ततोय ख़ुबार 
॥0गा० २ ॥ 
मोह महीपत महा जोरावर, चहुँगत बणीय कंतार 
ज्ञान-दुशंन-चारित्र धन लूटे, समझे नहीं गिवार 
ह ॥ गा० ३ ॥ 
त्‌ सुख माने पुदुगल में, ते सुख दुःख अणुद्दर 
निज सुख “रतन” अमोलक घट में, मठ से खोल फ्िमार 
॥ गा० ४ ॥ 


ह 
विख्न सममःच्सरंधत्री, मन मं-आब लाज 


न्प््ज्न 


; विद साफ जिनइ्सचन बरगा। ६ 
ओड़ाज़ारत बुड्ियां उडावे, सुधरी वद करने दिखावे 
त्याग नहीं पाएकी-चारो,: ते थ्रायक्र क्रिम उतरे पारो ॥१। 
परनारी, ने रहे वक्ता, ,जिम ग्रइ मांदी फ़िरता मंगत़ा 
के वचन वें अति विकारों ॥ ते० २। 
पके खाय ने पेट सतरे,, विश्वास देयने घात करें 
... लाते घरम निद्े: सुंसारे ॥ ते० .३। 
नीर ऋद्धाएया मांदी पड़े, भसा जिम पेस ने रोल करे 
. बैले प्ीवग रो.नहीं परिदहारों ॥ ने» ४ । 
बंट्र-युल भंग ने हक मल, बह बीज़ागं संब करें होला 


भ 


9 


बलि बारे भसे लाट- संहारो ॥ ते* ५ | 
दल गेर नम ने बोले अदुना, पानारी तके रास्य किस्‍्ता 
सरल मिले ता खाते मारों | ते* 5 | 
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अछतवा कजियां मांहि मिले, कब्रड़ी सादे पेजार" चले 
कह ## जस वर्डिसर्म से नहीँ आयीरों # सें० ७ ॥ 
हेकक्‍्की पीवे' ने' मनमोंस मेखें, रॉत्रि भोजन निश दिवस तके 
४ ४ चअाातों खंतों पड़े जाने अधारी ॥ ते ८।। 
लरी-कूड़ी रूढ 'वाणी, बलि खत गुड़ एक सयो बाणे 
' “« जिम मई छकियों कई नरेंनौरों । त० ६ ॥ 
गुरु. मिल्या हीणाचारी, विरदेय कियो आप हथकारी 
। -.. चोर कुतियां मिंल्यों किणरों सर्ोंती तें० १० हो 
ग्राहक मिलियां सखरी'दाखे; ले बंल के निखरी नांखें 
कूडा सोस खाये केई अण वले ॥ चिठ- १४६ 
कमादान फरे पन्‍्दरें; वलिं पत्थर फोशैयन विणज करे 
“बलि ऊँठ बचद रो लेप मा्ों | वेद १२ [| 
चुगली खार्य कहे अछती, पर घर बॉन (ले) नहीं सांच रची 
.. जाणो'घर्मी ठग बुगला कारों | सें० !ह 
बच्चन आाइम्वर्र कहे अछतों, थोथो' बादल जिम गरचंतो 
लाक नी ला नहीं लिगारो ॥ ते० १४ ॥ 


जल 
४४९ 


डंडे पहक्यां खावगा लागा ) नेठ 





देव गरू धरम नहीं ओ लखिया, बचि आवक में बाते .।. 
हब गुर दम सदा आलाखदा, बाल बाउक मे वाने ७ 
405 पपगा जी ऊपर 3 ०० 
वगा अल्लर गत झादा ब्चयाग ॥ ल5 है | 
3 5 >नक द््गा बन्ड बल्ले लिरे न कक उनकी डक मांद हि म्र्न्यो 
सा नख देगा ने कर नर, दिया अछनता माद मच्या «९ 


किम उतरे मदर झल पागो॥ ने० १८ 
लितेसा दबे दडो पृज्ने, गे अन्तर गले मोड़ाी लहां सुझ 
मांद्र ब्रञ्म वास्ग हारा हक त> १६ 


० 


दंगन ममता मेटों, एके देव निरंशन संथ मंटा 


जा थ चाया निम्तागा ॥ ते» २७ 
जा ५ न ० फामे ५ ८ प्री 
शोर: सासरनाी हकत्ासा, सामावख झज्मग मे निदश 


(। 


उतना कह स॒ुगा नग्नाग॥ ते» २१ 
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(३६ 
समति विचार 
3 त्जु- 
अब घर आवत्रोजी 
आत्रो आयो जी भ्हारा मन-गमता' महाराज के 


॥ अच्च० टेर ॥॥ 
सुमत सखी इम पिनवे' साहिबा, लही समक्वित प्रस्ताव । 
राज अखंडित देखबारे साहिवा, मो मन अधिक उच्छाबके 

अब घर आवबो ॥ १ | 
हूं वो अलादी हो रहो रे साहिबा, देख तिदारो ढंग 
दिन दिन तु भीनो रहे रे सारिवा, कुमत कुपातर संगके 
॥ अब २ ॥ 
पर-पुदगल रुचि मद पियोरे साहिबा, छकियो रहे दिन रात । 
कुमत लपेटा ले रही रे साहिबा, कुण घुणे सुमत की बातके 
॥ अब ३ ॥ 
दु/ख विषम सुख अल्पता रे सहित्रा, जेसो किंपाक । 
मही पुत्री' सिर नाखने रे साहिवा, न गिणे चढियो नर छाकके 
॥ अब ४७ ॥ 


जगत सिरोमणी शिप्रपुरी- रे श्रादित्रा, तिण. में थारो, राज: । 
जो अमृत सुख अनुभव रें साहिया जहर विपम कुण काजके 
5. ॥ झर ७! 
जो मात्र करे एकना रे सादिया, तो भाजे सहु भांत |. 
निशचल पद सुख भोगवे रे साहिबा, 'भांगे सौदी अन॑तके 
। हे | झब्र ८ || 
सहु सुख पिंड के! एकड्ररे साहिबी, करगा वर्ग करते । 
तो पिंण थारा राज़ में रे साहिबा, नेहीं आंवें भाग अनंत 
॥ झत्र ६ ॥ 
सुमत सखी हंस-खसंज्बी ३ साहियरा;: मिलिंया' झेप शनुप । 
“खतनचंद” ने मुख मिलिया २ साहिया, जग सुस श्यापद 
झूपके ॥ स्तर 2० ॥ 


४ 
|| 
ट 





श्री रत्नचन्द्र पद मुठ़््तात्ली - २६६ - 
शक कक 
हु रुख 
ससास् झससफ्त ? जा 6 
$ कई स्वननेन्गुतरों सति) दि एफ व 
०. पता 5५ "घुती स्यों हे के हरि 
वे किय्रो कुण थीरो रे चेंतनियां ॥ 
१2 तप 
मात (शृ लिया बुत अंप मूतलव के पूरे ५ 0. ० 
ल्‍ट है हम ; च० २ | 
हु है ;ि पृणकों न 
जो सवा घरों वहीं इणकों, तो तोड़े जूनो प्यारो रे 


५ कल इक कने पक फंड + हे 8 


पा 


सज्जन बल्ल़म- न्याती ज्योती, है सत्र काज्न-को चरो 


>>) जा 

अं चआ ॥ चे० ३॥ 
चार दिवस करीः हे चुंतुराई,सेवठ: घोर 5 अधारो- से फे प्र 
कक. पद ॥ च्े०..2 ।] 


चेतन छोड़:च्षे जब काया, मिलगयो माटी में गारो रे 


तु. हा एक ॥ह भाएा ॥॥ चबेढ ४.४ 
“पतन! जन करं घम अराघो,-ते होसीःनिंस्तातोे रे. «१ 


जीनीपबी फी भोज फेज | ४ 
चेत चेत रे चेत चतुरनर, चिड़ियां चुग गई खेती रे 
॥ जो० 

दिनक छिनक में आयुप्य छीजे, क्‍यों कडियावण एतीरे 
ओछा जीतव कारण चेतन, पड़े मुगत सु' छेती रे 

॥ जो० १ 
मात पिता त्रिया सुत बन्धव, मिली सम्पदा एती रे, 
पलक पलक में मघली पलट, ज्यों भरियों रेती रे 

॥ जो० २ 
काल की फोज चट़ी सिर उपर, किरे लपटठा लेतीर 
अवियल सुख की चाय इसे तो, प्रीव करो प्रभु रोती रे 

॥ जा० ३ 
जीवन लदर रंग पंंग सम, कहें सिसावण केती रे 
हृण में “तन दया सुख कारी, 'श्राग््यां सुख देवी रे 

|| जी० ४ 


श्री रत्तचन्द्र पद सुक्ताचली श्श्षट 





... इ६ 
अमवश- पडयों रे 
तचजे-प्रभाती 
उलटी चांल चल्‍्यो रे जीवड़ला | उ० ठेर ॥ 
सांची सीख सुणे नहीं सरथे, मोह पिसाच छल्यो रे 
ह ॥ 3० १॥। 

स॒र्ग नी हँस, नरक नी करणी, कर्म रे कीच कलयो रे ._ 
मत ॥ उ० २ || 
आम, नी हँस धतरों सींचे, कैसे आम फल्योरे 

है ॥ उ०४॥ 
कमर आंघ लाग्यो आश्रव में, संवर भाव टल्योी रे 


॥ उ० ४ ॥ 
“रतन” जतने कर घंम अराधों, नीठं ओो जोग मिल्यो रे 


॥ उ० ४ ॥। 


निंदा मे करिए रे चेतव पारकी, जोबो हिए विमास । 
ओगुण छेड़ी गुण मंग्रह करे, ज्यों मग नाभ स॒ुवास 
| नदा० १ 
पृ ने म्रके रे प्राणी आपकी, किम सके रे पर पूठ | 
मम न मोसो रे कि रो न भाखिय, लाख लहे बंर्ध , 
॥ नि० २ 
धातम खोजीरे शझ्यापो वश करे, तो ले ज्ञान रसात | 
श्ोगुग करता रे प्राणी पारका, तो कहिए कम चंडाल 
॥| निं० ३ 
पर निद्रा सम पावक को नहीं, हुवे समकित नो रे नाश 
शागम सांदी दिन श्रोगमा की, खाये पृठठ नो मांस 
॥ निंद्दि।० ', 
सांदी सीस शोगुर मन जागतो, श्रवगुग श्रापरा देख 
समित ' रन उदन कर रासम्यो, तो पाम्यो सुर्ल 
॥ वि ' 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक््ताचली रे 





9१ 
संत महिमा 
तजें--राग कार्लगढ़ो 
समझ नर साधु किसके मिन्‍्त ॥ टेर ॥ 
होत सुखी .जहां लहे चसेरो, कर डेरो एकन्त | 
" क्षत्त तु कमल रहे नित न्यारों, दण पर सन्त महन्त 
५ ॥ स० १३४ 
परम भ्रम घर भर नित ध्यावे, गावे गुण गुणवंत । 
विलभर नह धरे नहीं दिल में, सुगण सिरोमणि सन्त 
॥ स० २॥ 
भगत जुगत कर जगत रिकावे, पिण नाणे मन अन्त | 
प्रम पुरुष की प्रीव रंगाणी, जाणी शिवपुर पन्ध 
#त्त० १ ॥ 
“रतन” जतन कर सदूगुण सेबी, इणकी एट्विल दंत । 
इुकभर सहर हुवे सदगुरु की, आप सुख अनंत 
8 सण 9 ॥ 


बुढापो बरी आवियो हो ॥ टेर ॥ 


॥०० का क्षे 


मात पिता सुत बन्धत्रा हो, सगा सनेही मीत | 
परणी थारी पदमण्णी हो, ते पिख नहीं देव चित्त 
के ॥ बु० ? 
बोलतां जीम लड़थड़े हो, काना स॒णे नहीं बेश । 
नाक ने आंच बासना हो, झर रहथा दोनों ही नेण 

ह ॥ बु० ३ 
काया पहुगई जोकरी हो, पग पड़े नहीं टठांव। 
टांग पकड़ उसी हुए हो, अठी उठी गुट जाय 
ः ॥ बु० 3 
दांत-सेंग खोली पड़ी हो, टिरए रया दान ही होट । 
| हाग॑ सलके इस बरी ही, आर्ट पड़ी जगा तंगी बीट 
| बू० ४ 


साप्इल पाणा फरवा दवा, सल पे गया रे शरगर | 


आओ रस्तचन्द्र पई सुक्‍तांजली 


अगर 





निकली- हांह: री पासली दो, हो गंयों धोलो पीर 

< है |! चु० 
सो खास बृढियों घणों हो, आवे मीट अपर 
देहली होगई हुं गरी हो, सता कोसां धर्यों रे बजार 
न «8 आह हि १ चु० 
बात कहे लो हित तणी हो, तो नहीं माले कोौस 
सांठी बुध न्हांदी कहे हो; सुणावे सामोी रहेयो जोप॑ 


कह 47 3० ता बुंट, 


ज़रा तणां: दुःख ले घणा हो, फतां न आवे पार 
“पंतनचंद!” कहे मविजनों हो, थे कीजोः धर्म विचार 
पी अप ही  - यम कक हे, आज, कट जर [| ब्रु० 





 संदगुरु की सीख . 


$ « :८.' , तले“ अच चर आओदो दो लश्करिया 


।ए 


9 


: मीठे नी नरभंत्र लहयो रे.जीवडला, तू पायों समकित रयण 


सीख शुद्ध मानो रे सतगुरु की गा टेर ॥ 


व्राप्त ह जी 


मिल २ सघला बीछच्या रे जीवड ज्ीम अजली 
नीर ॥ सीख० 
मांस भखे मद में छके रे जींवड़ला, पली कुल मयोदा 
बोर-छुल्यां में ऊपनो रे जीवड़ला, तोने चिक्दयों पंगल्य 
॥ सीख० ' 
बह दिश खुशवाई खिली रे जीवड़ला, रहे सुधा में गर 
रोग शसाष्य जब ऊपनोरे जीवड़ला, वोने सिणमें 
सराब ॥ सीख ' 
महल महल दग्पत करे रे जीवटला, कार्ट भारी कपड़ा ५ 
दाल श्रजाएयों ले चस्यो रे जीवहुला, जब कटे कमम 
*॥ मीण 
दी) जीवटला, कांई जगयी मनोदर 
दूत मेल परनव्र गई रे जीवटुल बान बड़ी श्ररभूत 
॥ सीस 


्द + 


धाणशा हनूवा दाम 


हि ग > 
४ -> पतले २ +-पर-न जरा 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्ताबली श्न्ऊ 
वेश बण्यो भूषण सिरे रे जीवडला, बले दर्पण में मुख लोय । 
कोढ़ व्याप कीड़ा पव्या रे जीवडला, अब रही रूप ने रोय 
॥ सीख ८ ॥ 
परनारी प्यारी करी रे जीवड़ला, वल्ली डोडी निजर मिद्याय । 
भर मेले मोजां करे रे जी०, पिय काल बली गिट जाय 
॥ सीख ६ ॥ 
फेंचन बरणी कामणी रे जीवड़ला, वली भर जोड़ी भरतार ! 
दिवस चार को चांदणों रे जीबडल, सेवट घोर अंबार 
॥ सीख १०॥ 
चेस बण्यों अंग ओपतो रे जी०, काई कर कर घणी जलस। 
हल व्याप सटके चलल्‍्यो रे जी०, थांरी रही दियारी हँस 
॥ सीख ११॥ 
चढ चाल्यो सारां सिरे रे जीवडला, म्हें फोजा तणां किवाड़ 
बैरी छल कर पेरियों रे जीवडला, तने मारयों पकड़ पछाड़ 
॥ सीख १२ ॥ 
जोम करी ओर चब्योरे जीबडला, में सघला में सिरदार । 


गादी चढ़ मोजा करे रे जीवड़ला, बले बढ़े गे ना वो 
कोप्यो नरपत बरिगडियो रे जीवडढ़ला, अब हां बरोगर 
॥ सीख ! 

सेज बगी कस कसी रे जीव॒डला, पले बैठी पदहमण प 
हात्र मात्र विश्लम करें रो जीवड़ला, पिग गयो चटर दे 
॥ सांस १ 

संग सहेली सोभती रे जीगदला, या गायवे सुरभर गीत 
रसियाने रिक्लानसी रे ीवटला, पिण पड़ी नानक 
॥ सीख ? 

पर रमगी धारी करी ?े झीवटला, थे छोड़ सकल की « 
खाद पढ़ा नग्फ पट्या रे जाइटल > भी, अब कूट गहपा जे 
॥ सीख ? 

होगी दा थोगी बरी मे ज्ञी०, में लिया इजागा क्रीड । 
धागे माया नसाख्यों 
॥ १ 


जैसे 
डनन 
किक 
| 
के बल्‍की. 
* 
तप 
न्श् 
हु 
कस 
ज्न्ब् 
दल 
५ 
बी 
| 
ते 
4५ 
जज 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावत्ती श्य्ध 





निपट कपट छल बल करी रे ज्ञी०, तें दब्य घरवों एक लाख । 
सुख बिलसण के कारणे रे जी०, थारी हुई अचिन्ती राख 
॥ सीख २० ॥! 
मन गमता भोज्ञन करे रे जी०, व खट ऋतु मधुर पियूल्ल । 
अनंत बेर मिसरी भस्ती रे जी०, थारी अजे न भागी भृख 
॥ सीख २१ ॥ 
सन गमती मोजां करे र जी०, कर शुमरमणी #' देत । 
ब्ञानदप्टि सु कोषतां रे जीबड़ला, थारी सेउद उड़सी रेत 
े ॥ सीख श२ ॥| 
इन्द्रजाल सपना सभी रे जीवड़ला, या मिली वस्तु सच घर 5 | 
तो पिए ते समझे नहीं रें जी०, धारा गई हिवारा फूड 
४ ॥ सीख २३ ॥ 
दीयाचारी शुरु .मिल्या रे जीवढ़ला, तू तजे न कुलरी रूढ । 
कुझरु छणे संग बेसले रे जीइड़ला, अ गया अनंत! बूड़ 
॥ सीख २१४ ॥ 
सुघ पाले टासे मिरखा रे जीवड़ला, त्‌ नि्लोमी गुरू सेव । 
एक्त वधू परणादसी रे जीवढ़ला, वी करें विमाखिक्र देच 





65“ 5७) 5० ९ 

काया पिंद काया राज छाया, छिनक में छीजे, 

पलक्न में पलट, भूल मत राचो राज़ ॥ ठेर ॥ 
पलटा बार नहीं लागे पल ज्यू, झक -ईसको मांचों 
भोदल मलख सपन के सो छत्त, ते किम कर राख्यों . 
राज ॥ का० १ 
पकटी को जाल दियराल प्रम को, ज्यू जल बीस पवासे 
तोता दीय गिर्थ देंगे बंद में, ए पिग बड़ी वमाशों राः 

॥ का ० 
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छ्प्‌ 
गढ़ दांको 
( त्तज-वेलाइल -राग ) 
श्रोतो गद बांको राज २, कायम करने शिव सुख चाखों राह 
॥ ओ० ॥ 
आठ करम को घाट विपमता, मोह महीपत जाकी । 
प्ुगतपुरी कायम की विरियां, बिच २ कर रहयो साको राज 
| ॥ ओ० १ ॥ 
खांडे की धार छुरी को पानो, विषम सुई को नाको । 
कायम करता छिन नहीं लागे, जो निजमन चढ़ राद्ो राज 
॥ ओ० २ ॥ 
जगत जाल की लाय विपमता, पुदंगल को रस पाकी । 
रसकु' छोड़ नीरस होईजारो, जगसुख सिर रंज नाखो राज 
॥ औओ० ३॥ 
“रहनचन्द! शिवगढ कु चढदां, ऊठ झूठ मव थाको | 
अचल अच्य सुख छोड़ विपय सुख, फिर २ मत अमिलाखो 


( तजें-राग दइलाइल ) 
आंटो कर्मा को राज आंदो०, गाठो म्हारे पड़ियो । 
इंढ़ म्दारे पड़िया सो तो अब छाटो राज़ काटो ॥ झ्ला० 


परदूगल जढ़ मोब संग अनाइको, हूँ चेतन शुद्ध सादो । 


प स्यानी इनही के, निश दिन करे मास झांटो 
॥ आं० १ 


छू 

पक] 

ब््प 
ब्यर 
0 ह 
डे 


न 


प्मक्ित ज्योत उद्योग ददाउ, पंच वि कर पाटो । 
मोद्र मलेर्द मा मंदमाताो, पट्यों निम्र गुग लाटो गे 
॥ श्राँ० २ 


श्रो रत्वचन्द्र पद सुक्तावली श्ड्डे 





४७ 
कृलि युग की छाया 
तर्ज -- 


कूदे माँग पड़ी रे संतों भाई कूवे भांग पड़ी रे ॥ टेर ॥ 
सांची सीख सुणे नहीं सरचे, सहु में आण अड़ी रे 
॥ सन्‍्तोी ० १ ॥ 
इल की कार सर्यादा लोपी, चाले ममज भरी रे 
॥ सल्तो २ ॥ 
भला घरां री सुन्दर बाजे, वेश्यामांही मिली रे 
| ॥ सन्‍्तों ३ ॥ 
सतगुरु नाम घरावे सबला, हन्दियां वश न करी रे 
॥ सन्‍्ती ४ ॥ 
“एतुनचन्द” सुध धर्म न आराध्यो, तो आगे नरक खड़ी रे' 
॥ छुवे ४ ॥ 


( तजजे--राग वेलाडल ) 
आंटो कर्मा को राज आंटो ०, गाढो म्हारे पढ़ियो । 
दृढ़ म्हारे पढ़ियो सो तो अब काटो राज काटो ॥ आ० 
पुदूगल जड़ मोय संग अनादको, हूँ चेतन शुद्ध साटो । 
राग टेप न्‍्याती इनही के, निश दिन करे माहु' आंटो 
॥ आँ० १ 
समकित ज्योत उद्योत्त दवाई, पंच बिध कर पाठो । 
मोह मलेच्छ महा मदमातो, पेल्यो निज ग्रुण लादो 
॥ आंँ० है 
बसु" कर्म वरगणा' घेर लियो मोंय, दाव्यों निज गुण 
दितकर एजाचू प्रश्न तुम पै, फेर न रहे याको फांटो रा 
॥ शर० ३ 
चहुँगतमांदि भम्यो चक्री जिम, निजमुण थह उप 
तिहुँ गुण “रतन” भये घट अन्दर कर्म कटक दल नांटो 
॥ भां 
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४७ 
कलि युग की छायां 
तज्े -- 
कूदे भांग पड़ी रे संतो भाई कूवे भांग पड़ी रे ॥ ठेर ॥ 
सांची सीख सुणे नहीं सरधे, सहु में आण अड़ी रे 
॥ सन्‍्तो० १ ॥ 
कुल की कार मर्यादा लोपी, चाले मगज भरी रे 
॥ सनन्‍्तो 
भला घररां री सुन्दर बाजे, वेश्यामांही मिली रे 
| ॥ सन्‍्तों ३ ॥ 
सतगुठ नाम घरावे सबला, इल्द्रियां वश न करी रे 
॥ सन्‍्तो ४ ॥ 
“रतनचन्द” सुघ घर्म न आराध्यो, वो आगे नरक खड़ी रे 
॥ इसे ४ ॥ 


चारित्र विभागे 
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नह 
धन्ना मुनि 
+ तजञ्ञ- 
पन्ना हूँ बारी तो थांरी देह तणी छित्र निरख घन्‍्ना में बारी हो 
॥ देर ॥ 
छूट छट' तप कर तन धयों क्षीणो, - तपस्या दूकरकारी दो 
॥ घ० १ ॥ 
किर किर दवाइ, सेन करे तिक तिक, प्रभाव गगन मांदी तारादी 
मांस रहित तन, हाड छब्रि बीट्यों दुर्गंत ममता मारी हो 
, ॥ घ२॥ 
मत्रिक चकोर ज्यू' हरपे, छरत सुरनर प्यारी दो । 
निरखी मैन श्रेणिक नृप बन्दे, बीर बचन उरधारी हो 
॥ घ. ३ ॥ 
आतमन्नान सुधारस* पीकर, निज आतम निस्तारी हो । 
“रतन! कहे घन धन्नों मुनिवर, क्रोड़ २ बलिद्ारी हो 


बन्दू नित गजसुकमाल मुनीस ॥ ठेर ॥ 
संज़्म ले शमशाने आया, मन में अधिक जगीश 


| चूं० 
सोमल अगन करी उपत्तग्यों, परजाल्यों रिंख शीश 
ह ॥ ब॑, 
खद॒ब॒द खीच तणी पर सीज्यों, पिण नाणी मन री 
झ;ः || बं, 
फेवल लेय अभय पद पाम्या, अप्ट कर्म दल पीस 
ह ॥ ब॑, 


“पतन” कद इम मन थिर कीना, छे सुख विसव 
; ॥बं 
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(३) 
घर्मरुचि अणगार 
ध हर्ये. 
प्रनिवर धर्मरुःच रिख बंद ॥ टेर ॥ 
मंत्र सच पाप निकाचित संचित, दुरसत दर निर्कंद हो 
॥ झनि ॥ 
चम्पानगर निरूपम सुन्दर, वउ्ठे धम्रूदी रिल्व आया । 
मास पारणे शुरु आज्ञा ले, गोचरियां सिधावा हो 
॥ झनि १ ॥। 
सीची इप्टि घरण छा राखे, झसुनिचर सुणभंडारे | 
मित्ता अठन कफरंतां आया, नागसिरी घर द्वारे 
॥ मझनि० २ ॥ 
खारो तूवो जहर हलाहल, मुनियर ले यहरावे । 
सदज्ञ उदरढ़ी आई हस घर, यचाहिर कहो ऋण जप्े हो 
॥ ग्वान ३ ॥ 
प्रण जाणयने पाऊा फ्रिरिया, शुरु आगे आय घरियों । 
झुण दादार मिल्पो रिख तोलने, पूरण पातर भरियो हो 
॥ ब्नि ४ ॥ 
नाना करतां मुकम्ने चहरायो, भाव उसट मन आणी | 


न्‍ 


आज्ञा ल परठणं न चाल्या, निरवध टोर रिखी आदे 
बिन्दू एक परठतां ऊपर, कीड़ियां वहु मरजावे हो 
५ . ॥ मुनि० 
अल्प आहार थी एहवी हिंसा, सर्वथी अनरथ जादो 
परम अमपरप्त मात्र उलट धरी, कीड़ियां री करुणा अर 
॥ मुुन० 
देह पढंतां दया नीपजे, तो मोटो उपकारों, |... 
खीर खांड सम जाणी मानवर, ततछ्षिण करगंया आह 
| ॥ झुानि० 
प्रबल. पीड़ शरीर में साली, आवण सगति थाकी, । 
पादोगमन' कियो संथारो, समता बढ़ता राखी हो 
। ॥ झुनि० १ 
स्वांध सिद्ध पहुँचा शुभ योगे, महा रमणीक विमाण | 
। चोसठ मण को मोती लटके, करणो ने प्रमाण ही 


बनने जन अल >िौा > +ा "नॉन ्ली न अत ता ८ 75४८5: “+८ 


१-श्वखाद्य, २-चुत्न की ढाली की तरह लेटकर तथारा 
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खबर करणने मुनिवर आया, रिखजी छालज कीबो | 
घिक धिक्र हो दृश नागसिरी, ने, सुनिवर ने ज्रिप दीवों हो 
॥ इनि० श्र ॥! 
हुई फत्नीती कप बह चांधी, पहुंची नग्क दवए | 
घत्य धन्य घर्म रुचि मुनित्रजा, ऋरणया खेबोपार हो 
॥ झुूनि० १३ ॥ 
पेंसठ साल जोघाणे मांदी, सुखे कियो चोमास | ' 
“रतनचन्द” कह तिण झुनित्र ना, नाम थक्की शिव घास हो 
॥ झुनि० १४ ॥ 


(४) 
20% ५ ला 
भवदेव मुनि 
चल्े- 
भोटी जग में मोहनी ॥ सेर: 
भवदेव॒ जागी मोहनी, तज आयो हो सइयुरु के संग |. 
+ गला आई चेंद्रवा, रिख जाणी हो मन घरे उमग 5 


रात दिवस हिंवड़े बसे, हूँ आयो हो मन घर अभि 
॥] मो० 

सा नहीं चासी तुम भणी, किम होसी हो इक रंगी 
मो बिन सा दुःखणी होसी, हूँ जाणू हो म्हाग सन १ 
न्‍ | मो० 
हूँ उम्मी तुम आगले, घुनिवर जी हो इम झूठ न त्रो 

निकुच सुखांरे कारणे, थां बढ़ता हो मनसा मत दो 
* || मो० 
छुरपादप तज शोभतो, कुण घाले हो बांवल ने वाथ 
दिरक हार तज हिये तणो, कुण घाले हो विपधर ,* 
॥ मो० 

खीर खांड भोजन वमी, कुण बंछे हो नर रांका * 
त्थागनकर संग्रह करे, तिण नर ने हो| दीजे घि।कार 
| ॥ मो० 


मंगल' तजने मलपतो, छुण राखे हो रामम नी 





भू मारी 
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सुर सुख तज़ने नरक की, कुण मूरख हो सन करे प्रयास 
॥ मो० ८ ॥ 


मद-मातो हाथी फिरे, अंकुश थी हो जिम आधे ठाम। 

चचन सुणी नागला तणां, सुनि क्रिया हो निर्चल परिणाम 
॥ सो० ६ ॥ 

कर अनशन आराधना, रिख पाम्पो हो सुर नो अवत्तार 

मत कर मुगत सिधाविया, एभाख्यों हें। जिनभर विस्तार 
॥मो० १०७ 

अष्टाइस बहोतरे, देवगढ़ में हो गाया मुनिराय 

४उतन चंद” कहे मुनि तणा, पाय बन्दू' हो निज्र शीस नंवाय 
॥ मो० ११ ॥ 


3000 
सती चन्दनवाला 


चर्ज-- 
घन घन धन सती चन्दनवाला ॥ टेर ॥ 


यह जाइजा ९ कनीप्रथा चाएश। || वच० 
माता मस्तक मू डने दुःख दियो, सती धर अरा मांही तेली 
सेठ आई ने काढी तत्काला ॥ घन० 
छूणे छाज रे त्राकला उडद तणा, 
फेई साधु आवेतो देऊ'. १ 
घणी भूख ने देदी सुकमाला || धन० 
श्री ब्रीरजिनंद निजरे दीठा, सतीरे रोम रोम॑ में. लागे 
सामी जोयने हो रही उजमाला || घन० 
एक बोल घटतो जाणी, आंखियां मांदि नद्वीं दीटो 
वीर पाद्दा फिर गया तत्काला ॥ धन० 
में पूत्रभव पातक करिया, जिन आय आंगण पाछा *, 
नेणा नीर बहे जिम परनाला || धनं० 
वीर पाद्दा फिर पारणों लीधो, जठे देवता आय मोहोत्सव 
हाथ कंकण गल मातियन माला ॥ धन० ६& 
.. मूला मुन दोड़ी आई, म्हारा रतन रखे लूंट्या जाई 
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जोयजो रे लोभ तणी काला ॥ घन० १० ॥ 
माजी थे तो कियो उपकारो, तरे वीरजिनंद त्वीघो आहारो 
दुःख दीठा ते तो कर्मार चाला ॥ घन० ११॥ 
पछे बीर जिनंद केवल पाया, जठे सती मणी देचता लाया” 
संयम ले छोड्या जंजाला ॥ घन० १२ ॥ 
छ्वीग्रहजार री हुई गुरुणी, सती उत्कृप्टी कीवी करणी 
फेबल ले काटया करम जाला ॥ घन० १३ ॥ 
मृगावती जेबंती नाणी, ज्यांरी चेल्यां हुई शाजारी राणी 
चेल्यां सह्ुु रतनारी माल्ता | घन० १४ ।। 
कर्म खपाय सती मुगत गई, जठे जन्म जरा और मरण नहीं 
मेटी मोह मिथ्यात तवणी काला ॥ धन० १५॥ 
पूज्य शुमानचंदजी गुरू पाया, तरे सती तखणा गुण मुख गाया 
“पतनदचंद'” करी ठाल सुषिशाला ॥ घन० १६ | 


+ 


शुद्ध पोषध प्रतिमा पालिए हो, टालीजे आतम दोष 
निज आतम ने बस करो हो, जो वेगी थे चत्तो 
॥ घु 
पोतनपुरी नगरी तणों हो, चन्दाबतंसक ईश' । 
इठघमी बढ आतमा हो, जिणमें पूरण गुण इकर्य 
॥धु 
महल मनोहर सुन्दरु हो, निरबद जायगा जाण | 
पोसद् बर काउस्सग कियो हो, दोय पण पर रह 
॥ 
दासी नाम रणालिका हो, तन चौंकर सरदार । 


दीपक कीथो महल में हो, रखे व्यापे घोर श्ंघार 
॥ 

पहां लग ज्योत बुके नहीं हो, मोने त्यां लग « 
इटु कर मन तन बस कियो हो, किण अभियृह 
॥ 


जिजजज++ 5 5 


घर 
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: पर निशा चीती जिसे जी, इुकवाने हुयो तेयार । 
रखे तिमिर हुवे रायनें, तिशस तेल भर गईं नार 
॥ छु० ६ ॥ 
नाञ्यां पग थक्ती जी, छूटे छः निज प्राण | 
सरणा अंग में हो, पण राख्यों निश्चल्ल ध्यान 
॥ छु० ७ ॥। 
अधे निशा से अचसरे जी, आबी फेर हजूर । 
तेल घटंतो देखने हो, वलि दीपक भर गई पूर 
॥ शु० ८ | 
च्यापी प्रबल वेदना हो, पीडित थयो शरीर | 
पग धज़े थूजे नहीं हो, पण अंग अंग में पीर 
॥ शु० ६ ॥ 
तन सेवा करवा सणी जी, आई तीजा पहर समीप 
भगति भाव कर तेल दस बलि, पूरण भर गई दीप 
है ॥ झु० १० [| 
चोथा पहर नी वेद्ना हो, अनंत अनंती होय । 
गिरिया' गिरिवर ८क ज्यों पिण, चल-चित्त न हयो कोब 


किक, 
ट्ड 

छ. 
है 
छ्ठ 


मं भ , या मधमनो प्रेम 
“पतन चन्द” कह्े शावकों हो, शुद्ध पीषध कीजो एम 





॥ शु० १ 
(७) 
विजय सेठ--विजया सेठाणी 
वर्ज-- 


ह&) 


श्रन धन श्रावक पुएय प्रमाविक, विजय सेठ ने सेठाणीं 
' ॥. 
शुक्ल-पत्न विजया त्रत लीनो, सेठ कृष्ण पक्ष रो जाणी 


॥ धन० १ 
सज सिण॒गार चढी पिऊ मन्दिर, हेज भरी दिये हरखाणी 
॥ धन ० २ 


तीन दिवस मुझ बत तणां छे, सेठ कहे मधुरी वाणी 
॥ धन० ३ 


अर रत्नचन्द्र पद मुक्तावल्ली 





बचत सुणी नेणां नीर ढक्तियों, बदन कमल थई विलखाणी 


॥ घन० ४ ॥ 
शुक्त-बक्ष शत गुरु मुख लीथो, अब परणो वीजी सहाणी' 


॥ घन० ६ ॥ 
अबर नार सहु बहन बरोबर, धन धीरज थांरी जाणी 


॥ घन० ६॥ 
हिवे दर सिणगार सजी तन, काम घटा जिय उलदठाणी 


[| घन० ७ || 
' एक सेज घर हेज प्रवल, तो पिण मन राख्यो ताणी 


॥ घन० 
घन गाजे, चौधारा बरसे पाणी 


( 


इकाल विद्य त॑ 


॥ घन० & ॥ 

शील राख्यो समता आयी 
[| घन १० ॥ 

इद्‌ रितु बर्ष दुबादस निमंल, सरस सम्बन्ध ए अधिकणी 


मन बच काय अखंडित निर्मल, 


॥ घन ० १ 
“पतनचंद” पाय नितप्रति बंढे, केबल लेगया 


।। घन १ 
पूज्य गुमान्चंदजी गुरु मिलिया, सेठ कथा ज्यांरे मुख 
॥ घत्त० ? 


६ रब किक आह 
ब्जन्की 
€् 


अरणक शवक्‌ 
तजै-- 
प्रेम आराधिये रे, अरणक श्रावक्र जम ॥| टेर ॥ 
चम्या नगर थी चालियों जी, सागर में चह अद्ाज 
लोक अनेक लारे हुबाजी, धन लावगग ने कान 
॥ ध्र्म० £ 
इन्द्र प्रशंशा ऋति छरी जी, सुर नर मिले अनेक । 
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ते फणि अरशक नहीं. चलेजी, तव चाल्यो सुर एक 
| धर्म ० 
दांतश्रेण खुरपा जिसा जी, लोयण' राता लाल | 
भूक्ृदि' माल अशोमती जी, मुख थी मृके काल 
॥ घसतें० 
अस्तक माला कंठमें जी, अद्विश्काने खड़ग द्वाथ | 
हप कुझूप ढरावनों, जाणे अमावस्यारी रात 
॥ धन ० 
दीवेरूप आकाश में, देखे प्रडहरण” लोक । 
बोड़ धर्म त' अरणका, केह देख नहाज था 
ह ॥ धन० 
माठा' लखणा रा धणी, तु मान रे मूरख बात । 
हरगिज आज दोह़ नहीं रे, करम्व थारी घात 
( घन» 
अरणक अणुसण ऊतरे ली हता | तल 


9॥ 


ध्ा 


॥ धृन० ८ | 
लोकज लाग्या धूजवाजी, आया अरणक गोड़' । 
मारे दैत्य अमागिया जी, धम ने दे तू' छोइ 
॥ घन० £ । 
तो पिण अरणक नहीं चल्यो जी, लीधी जहाज उठाय । 
लोक कहे रे पाषिया, देसी पाणी में डबकाय 
॥ घ्रन० १० 
सुर पिण कोलाहल करे जी, लोक पिण लागा लार । 
पिण मन बच काया करी जी, चलियो नहीं लगार 
॥ घन० ११ 
तब मुर रूप प्रगठ क्रियो जी, लागो अरणक पाय । 
कुणडल जोड़ी मेटद जी, आयो जिण दिश जाय 
॥ धन ० १२ 
कुणएडल अरणक लेइने जी, मष्या कुम्मराय ने आंण | 
कर अनशन आराधना जी, पाम्यों देव विमान 
॥ धन ० 23 
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चंबिने मगत सिधावसी जी, ज्ञाता में अधिकार । 
'पतनचंद” श्ुण गात्रिया जी, चीकामेर मंकार 
॥ घन ० १४ ॥ 
गुरसठ मा शुक्ल पखेजी, पांचम ने गुरुवार । 
समक्रित धरम आराधजो जी, साम्भल ए अधिकार 
॥ घन० १४॥ 








ब्प 


3.० 
गज सकमाल 
ज सुकुमाल मुनि 
( तर्ज-साहित सीघो अरनाथ ०) 
तुम पर बारी हूँ बारी जी वार हजारी, छुम पर वारी 
॥ टेर ॥ 


६” 


देवकी नंद शिरोमण सुन्दर, नेम तणी सु वाणी । 
तज्र संसार संजम आदरियो, अतुल वैराग्य मन आणी 


आह] 


नेत्रदृष्टि मांडी अंगुष्ठे, श्रेष्ट सकल बिध साजे । 
राचे आतम-राम तशे रस, पूरव पातक भाजे 
]॥ तुम० ४ 
मुनिवर मेरू-शिखर जिम निश्चल, कर्म काटन महात्रलि 
देखी गज मुनि श्वान" ज्यू सोमल, क्रोध करी परजा 
| तुम० ५ 
मस्तक पाल बांधी माटी री, मुनित्र समता भरिया | 
झग झगता खेर ना खीरां, मुनिवर ने प्र धरिया 
॥ तुम० 5 
खदबद खीच तणी पर सीक, तड़ तड़ नासा टूटे । 
मुनिवर समता भाव  धरी ने, लाभ अनंतो लूटे 
॥ तुम० ७ 
अन्तसमय केवल उपराजी, त्याग उदारिक देह । 
अक्षय अटल अबगाहन करने, अनंत चतुप्टय लेह 
] तम्म ० 


हि 
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अस्पप्रतज्या ने अतुल परीसो, अन्तसमय गद लीधी | 


ठणायंग-अन्तगढ में देखो, उत्तम कारज कीघो 
॥ तुम ० ६ ॥ 


“एतनचंद” कहे ते सुनिवर ना, नाम थकी निस्तारो 
शहर नगीने जोड़ करी हैं, मधु-मार्से शुरुवारो 
॥ तुम० १० ॥ 





२५० 
जम्बुकुमार 
तह -- 


सुण सुण सुन्दरू रे, भोग पुरन्दरू रे, 
चहाला, म्दारी अबलानी अरदास ॥ टेर ॥| 


अपभदत्त ने धारणी अंगज, नामे लम्बूकुमार । 


सुधर्मा स्वाभी तणी सुण वाणी, संयम ने हुआ तवार 
; ॥ सुण० १ ॥। 


॥ छु९० २ 

मन मोहन बेंठा मंडप में, थे हम प्राण आधार | 
लुल लुल लटका सरक बीनवां, जोबो आंख उघार 

॥ सुण ० ४ 
परणी ने धरणी कर लाया, पत्ल पूरी कियो ध्यान। 
कपट करी ने धर्मी होणों, कौन सिखायो थांने ज्ञान 

॥ सुण० 
मोह बचन महिला' मन गमता, सुण्या श्रवण मंकार 
कनकाचल_ सम काया कीनी, धन धन जम्बूकुमार 

॥ सुण ० ६ 
प्रभवों सुन्दर सहु समझती, भेट्या सुधमस्वाम । 
“पतनचन्द” कहे ते म्नि बंदू, पाम्या अधिचल धाम 

॥ सुय० ७ 
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११ 
जयवंती श्राविका 
तर्ज-- 


मारा बानी शुरु नी वाणी हो अम्रत सारखी जी । 
प्रमझे नर उत्तम, जो होवे मानत्र पारी जी ॥ टेर ॥ 
नगर कोशांत्री उदाइ महाराय, 

राज जी हो चरस जिनंड समोसरया । 
जबंती भेल्या जिन पाय, 
राज जी हो राज उज्जल निर्मल गुण भर्या ॥ म्हा० १॥। 
जंती पूछे कर जोड़ राज-जी हो, 
राज-भारी हुवे किम जीवड़ो | म्हा० । 


पे 


सेवे पाप अठारे अचबोर राज-जी हो, 


राज-जिण छ न छूटे जगको छेवढ़ो || म्हा० २ ॥। 
मर अभव दोन्‌ ही रास राज जी हो, 


ब तन रा. 


न 
क्षत है: 


एक प्रदेश न जाये मोक्ष में || म्हा० 
बतों भलो के आगतो जीव राज, हो राज जी, 
धर्म कमावे सो रूड़ो जागतो । 
जिणरे थोर मिथ्यातरी नींत्र राज, हो राज जी 
बरतों रूडो, नहीं पाप लगावतों ॥ ग्हा० 
आलस उद्रमी दुग्बल दढ शरीर रात, हो राज जी, 
एकण रीते सहु जिण दाखिया | 
मीखे ज्ञान ने टाले सहु नी पीड राज, हो राज जी, 
ने तो छा श्री जिन भाखिया ॥ म्हां० ६ 
सेवे इन्द्रिय विषथ तेबीस राज, हो राज जी, 
चार कपाय स॒ जग मांही रुलें । « 
बरस करे इन्द्रिय जीते रागने रीस राज, हो राज जी, 
ते तो नर शित्र सुर मिले || म्दा० ७ 
सुग मुख बागी यामी परम बेगग राज, हो राज़ जी, 
केबल पामी चारो संव में, म(० 
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मृगत नगर पहुँची महाभाग राज, हो राज जी, 
भारी जिन दाखीं भगव्रांत अंग में ॥| म्हा० ८ ॥ 
साल वर्बासी जोधाणे चोमास, राज हो राज जी, 
“रतनचंद” सुण गाविया म्हा० | 
जेती नो प्रश्न विल्लास राज, हो राज बी, 
सांमल अब सहु सुख पाविया ॥ म्ह्वा० & ॥ 





श्र 
धनता मुनि 

(तर्ज--नेण मकक्ोले ) 
तुम पर बारी ली बचीरजी बखाणी हो, मुनीसर करणी आपरी 
॥ टेर ॥ 

नगसी काकदी से घुनीश्यर आपज अवतरवा, मेव्या श्री जगदीश 

नार बतीसे हो झुनिश्वर अपसरसी तजी, सोनेय्या क्रोड़ बीस 
॥ तुम० १ ॥ 

उम्रतपस्था हो मुनिवर छट्ठतप आदरचो, 


पूछे श्रेणिक भूप ॥ तुम० 
प्रगति ने मारण हो जिनेश्वर सहु उद्यम करे, 
इण में कुण 
श्री मुख भाखे हो नरेश्वर तपस्या में सिरे, 
धन्य घनन्‍तो अणगार ॥ तुम० 
सुण सुख पायो नरेश्वर आयो रिख कने, नीची नमाई शं 
अंग नमाई हो नरेश्वर, दी प्रदक्षिणा, मेट्या मगधाएं 
॥ तुम० 
गुण सिन्धु पूरा हो मुनीश्यर चरमसायर' जिसा, 
अचाई रिखर 
कुमत बिहंडो हो मुनीश्वर खंडो कर्म ने, सारो बंदित 
॥ तुम० 
मास संथारों हा मुनीश्यर स्वाथ सिद्ध लहयो, 
कर्म भरम दिया त 
चोत्र विदेह में हो मुनीश्वर मुगत सिधावसो, 
“रतन” कहे कर जोड़ ॥ तुम 
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श्रे 
देवानंदा का अविचन्ह 
सज्ञ- 
ऋषभदत्त ने देवानंदा नार, रथ पर रे२ वेमीने वंदन संचरया रे 
॥ टेर ॥ 
दीठोरे अति मीठो वीर दिदार, नायक रे २, 
सुख दायक निरमल गुण भरया रे ॥ १ ॥ 
स्टिक सिंघासण बैठा बीर जिणन्द, अनमिखरे २, 
सेणे भर निरखे वीर ने रे । 
इलसो रे अंग ऊपनो परमआनन्द, फूली रे २, 
सुध भल्ती मगन शरीर में रे ॥ २ || 
विक्स्पो रे अंग छूटी कंचुक डोर, भरिया रे २, 
वलि लायो खीर' पयोधर रे । 
पे रे गौतम गणघर कर बोड़, बाई रे २, 
चीजी नहिं कोड इस परे रे ॥ ३ ॥ 


जज ] ़+ 


) । 
दुःख स्त्राम्ती मुख ब्रयण थी 
इसड़ा रे मुख दायक बिछव्या' सेण, अबतोरे २, 
हिंचे प्रीति करः अविचल अखीर ॥ 

जग तज रे बेह' लीधो संजम भार, पाल्यो रे २, 
| दुःख टालिया चउबिह संध में 

मास संथार १हँची मुगत मझकार, भाख्यों रे २, 
जिन दाख्यो मगवति अंग में रे ॥ 

जननी वच्छल सुख दायक महावीर, पहली रे २, 
शित्र मेली उर वासो बसी 

'पतनचंद” ने राखे चरणा री तीर, पाली २ २, 
चौमासो बरस क्रियों अ्रसी रे ॥ 


५ मिलिया पाटान्तर 
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१४ 
मंडक श्रावक 
तल्ें-- 
ए बलाणयों हो श्रत्नक्त एहचो रे ॥ येर ॥ 
नगरी तो राजगृही शा बाग में रं , 
महंगे कांई समोसरया महावीर रे, 
मंख्ो तो श्रावक्ष निरसल गुण धरणी रं, 
हां रे काँई चाल्यों भगत तीर रे ॥ बी० १ ॥ 
बिच में तो मिलिया बहु अन्य तीरथी रे 
हारे काँई बोल्या इस पर बेणरे । 
पाँच अरूपी वीर वखाणिया रे, 
हारे काई तू' देखे निज लेश रे ॥ बी० २ ॥। 
अदा वो वीर के भाखे नहीं रे, 


हांरे कॉई देख्या श्री चीतराग रे। 
विगर नि 53३ तो इक पक 


बा आ ढ़ 
हार थांने श्रद्धयां तो लागे मिथ्यात रे ॥ बी० 
उगत न उपजी अण बोल्या हयरा रं , 
हांरे काई क्रिप्ट क्यो मि*० 
धर्म दिपायो आयो हरख मर रे 
हांरे कांई भेद्या श्री जगनाथ रे ॥ त्री 
अण दीटी दीठ कहीने जो दाखता रं, 
हांरे कई होतो समक्ित 
चारू संघ में तो जस अति पामियों रे, 
हांरे कांइ श्रीमुख दी शात्रास रें ॥ बीं० 
एक भव्र तो करने मुगत सिघावसीरं, 
हांगे कांट भाख्यों वीर - 
समत चोरासी पाली पीट में रं, 
हांरे कराई एम कहें “रतनचंद” रे ॥ वीं० 
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१५ 
पुज्य श्री गुमानचन्द जी महाराज 
ह-गुणबंत गुरु रा गुण कियां, समक्ित होय उद्योत । 
नाता में जिनबर कहयो, लहे तीर्थंकर गोत | १ ॥ 
इना गुण अनेक छे, कहो कुण सके जोड़ । 
पिण लवलेस इहों कहूँ, पूरण मो मन कोड़ || २ ॥| 
चात्त-ईडर आंत्रा आमली र |! 
बत-सहर सुभद पुर शोभतो रे, मरुधर देश चिख्यात | 
अम्लेराज कुल मेसरी रे, चेना नामे मात हो ॥ १ ॥ 
पूज्प श्री थे गिरवा ने गुणबन्त | टेर ॥ 
डी पुन्याई मातरी रे, जनम्यों पुत्र सुजात | 
ऋण भूहत भल आंवियोर , हुतासन री रात हो 
॥ पूज्य ० २॥| 
पिंइत जन ने तेडिया हो, लगन लियो 7 - -थ 


लघुवय में गुरु भेटिया रे, प्रगटयो परम बेराग । 
बाप भणी प्रतियोधने रे, दीघो संसार ने त्याग हो 

| पूज्य० 
बालय बुध आगला रे, सुरगुरु र अनुहार । 
बदन कमल सरसति बसे र, वचन सजल घनथार है 

| पूज्य ० 
म्त्न सिद्धान्त प्रबंध यू रे, भणिया अंग उपांग । 
मृत्न छेद उर धारिया २, जाणे गंग तरंग हो 

|| पूज्य ० 
शब्द बिव्रिध उत्पात है र, ओलखिया प्रबंध | 
गणित ग्रंथ अलंकार में २, मेले संदो संध हो 

॥ पूज्य 
नय सुर सप्त पदार्थ रे, कर्मंप्रक्रृति भंग भेद | 
दचन सुण्या श्री पूज्य गा रे, संसय तिमिर विच्छेद 
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मंन्‍्न श्री मिनधमना रे शासन रा सिणगार हो 
॥ पूज्य० १० ॥ 
सम्त परमत जाणया रे, तुरंत जबाब तेबार | 
देल्या ते झाणसी रे, गुण रो छे नहीं पार हो 
॥ पज्य० ११॥। 


डा (2 हे 


रोह्म-साथु सब मिली करी, कीधो क्रिया उद्धार । 

आज्ञा नहिं जिनराज री, छह शिथिल न्यवहार ॥ १ ॥ 

क्रीवों संजम निर्मलो, बड़लू ग्राम मंकार । 

निज आतम निस्तारत्रा, काली तप तलबार ॥| २ ॥ 

चाल--चारणी मनाते हो मेच० 
छाज्त २-धर्म दीपायो हो, पृज़्य बीतराग रो जी ॥ 
गुमानचंदजी मुनिराज, भजल तारण, सहु मतज़ीबन जी 
अभिनव पकठी जहाज ॥ घर्म० १॥ 


-्-्त् च् 
के वस्वे 


भविजन हरखे निरखे नयन स्तर जी, मूरत मोहन बेल 
|| धरम ० ४॥ 
बचन सुधारस बरसे बदन थी जी, सुणतां मंगल माल | 
हृदय सरोवर थी गंग प्रकटी जी, जाणे सागर री परनाल 
॥ ध० ४ ॥ 
हेतु धष्दान्त जुगत मेले घणी जी, बचन मुहावणा मीठ। 
निरखतां नयण कदे थायें नहीं जी, लोगण अमिय पेईट 
॥ घ० ६ ॥ 
वाणी गहरी गरजब सारखी जी, भविक मोर हरखाय | 
मृल मिथ्यात मेटे मन भरम रो जी, शि+र पंथ शुद्ध बताय 
॥ थर० ७॥ 
शहर मेड़ते कीध्री बिनती जी, आप रहया चीमास । 
बेल बेले मांडयों पारणों जी, आणी हरख हलास 
॥ घर० ८॥ 
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देश देश री आई बिनती जी, सहु रं दशन री चाय | 
केई तो आइने चरण भेटिया जी, धणा रे रही सन मांव 
॥ घब० ६ ॥ 
परण इढता अणपार | 
च्यार पोहर संथार 
॥ घर० १०॥ 
मज्क आउखो पायी महामुनि जी, उत्तम पुरुष स्वभाव | 
पिण प्रश्न पूछण देखण तणो जी, रहयो घणा रे चांव 
॥ घ० ११ ॥ 
धतकेवली था भरत क्षंत्र में जी, मोटी पढ़ी अन्तराय । 
कल्पव॒ुक्ष कहो किम ठाहर जी, मरुधर देश रे मांय 
॥ ० १२ | 
पंडित मरण सुधार॒यों महाम्ननि जी, कियो घणो उपकार । 
कुत्यावण री हाट समा हुआ जी, ज्ञान दान दातार 


तपत्तज व्याप्यो आण शरीर में 
द्ठी 


तर 
कातिबद आठम सुरगति ली थी 





“र्तनचन्द” दिन रयण सिमरे, पूज्य रो उपगार हे ॥ 


१६ 
पज्य श्री दुरगादासजी महाराज रा गु 


बिने मूल जिनधर्म छे, मर्म पणासण सर । 
फल प्रगट दिन दिनकरे, बोध बीज आंकूर ॥ 
तीथकर पद संपर्जे, मुरु गिरित्रा मुणवंत । 
आगम अथ विचारतां, एह मुगत नो पंथ ॥ २ । 
चान--हांजी मोरा जनम मरण र। साथी० ॥ 
हांजी मोरा सतगुर जी उपगारी, थांरी कीड़ कीड़ व. 
गुरु बिना ज्ञान ध्यान नहीं प्रगटे, मिटे न मोह विकार 
समकित माल समापण काजे, सतगुरजी वोपारी 
॥ हांजी० 


कि] 
शा 
पर 


क्षी र॒त्तचन्द्र पद सुक्तावली 


मरुघरदेश में गांव सालरिया, अवतरिया अबतारी । 
झोस बंस सित्राज पिता तुम, सेवा दे महतारी 
ह ॥ हांजी० २ 
वांचर जन्म लियो पट समते, सुभ वेला सुभ बारी । 
बाल लीला कीधबी लघु बय में, मोहदसा मच घारी 
॥ हॉजी० 2 
| सिक्का सोहे, सूरत मोहनगारी । 
चर्य चतुरदझ् दास दुरंग रिख, होय रहे संसारी 
॥ द्वांजी ० ४ ॥ 
गुरु बहु निरख परख गुर भेट्या, छुल लग ग्ररु मुखधारी । 
सुण उपदेश रहस्व घर घट में, निज आतम निस्तारी 
॥ हाजञा० ४ ॥ 


*पै! 


हा! 
श्र 
9५4 ॥ 
न्प 
श्र 
१२ 


९ 


बुद्ध अवस॒द्ध कला बहु फ्ली, सणिया अंग इस्पारी । 
यूल छेद ने सप्त निरूंपा, हुवा ज्ञान मंडारी 


॥ द्ांजी ६ ॥ 
सुखर कंठ, दिशा वचनसु', करें राग उपचारी । 
भावक इय सोहे मुख आगल, मारना “सर क्थारो 


'“उतनचंद” उपदेश सुझी ने, लिया सीस गुरु धारी 
॥ हाोड़ी० ६ । 


दोहा-जिन आज्ना अनुसार थी, उज्बल निर्मल बुद्ध 

गुरु मान के ज्ञान थी, कीबो संजम शुद्ध ॥ 
ह।ल+-चात्त -नाजकड़ी माह आज: ॥ 

श्री पृज्य दंगा गुण भारी, नित सुमरो नर नारी रे । 

ए तो दुर्ग रिपी सुख कारी ॥ नित ॥ श्री पू० टेर । 
वस्त्र अर पात्र, आहार अने धानकर, निरदापण आदग्या 
ग्रागम अथ तर अनुसार, पाले निर्मल किरिया रे 

॥ श्री पू० ? । 
परिसा सरब सहया वसुथा जिम, मेरु ज्पू अचल अंडा 
कृड़ कपट छल छिद्र निवारी, वचन सुधारस बोले र 

॥ श्री पू० २॥ 
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वय परमात्र खुमावे अतसे, सम्मुख कोई नहीं मंडे | 
स्थाद्ाद चरचा अतुसारे, पाखंडी मत छूटे *२ 


| था पू० ३२॥ 


विचर ग्राम नगर पुर पाटसण, ज्ञान ध्यान का दरिया । 
निरखी मेन भविक्र जिन इंड, ते सर सागर तिरिया रे 


॥ श्री पू० ४ ॥ 
सहर सुमठ्युर श्रावक्र सहु मिल, हित रे करी अरदास | 
किरपा कर करुणा के सागर, आप २हवा चामास रे 

॥ श्री पड्य० ४ ॥ 
वास इकांतर किया निरंतर, छड् आठस वे ठाणे । 
निज पिंड बल खीणों अवलोके, आप रहया थिर थाझ रे 


॥ श्री पू० ६ ॥ 
समत वयांसी ने दणी चोमासी, सावख सुद्र सप्ति बारों । 
तिथ एक्राइसी अप्ट पोहर नो, क्यो चोबिहार संथारो ई 

॥ थी एू० ७ 
न्याग बेराग किये नरसारी, काम ठड्यी नर कामी । 
गीरत फैल रही सह शसत ही धाणएएी 


74.04 


भुंच धर बूश ने जु' उअज $०>-- > 

मृगत महल की महल ऋू्स नें. गुरु चरणां सिर सायेर 
॥ श्री पू० १० 

व छिहंतर सत्र आउग्दा, पार्मी रिख दुरगेस । 

प्रगाट्वो स्यान विसेश् 


॥ श्री पूज्य ० ११ 


“मतनचंद" कह गुर करपा 5, 


रित्र विभाग समाप्त 


पारोषेष्ट 


बरस काधा पूजा असुम काम जावे नाठ सालरे 

॥ रतन० २ 
ग्तनशुनि महारे मन वसे, मोटो जस उपगार लालरे 
काजो संसार कलेश छा, मीठा वचन उच्चार लालरे 

॥ रतन० २ 
देत भी धर्म देमणा, गरम केहर जेम लालरे... 
मद उतरें पाखंड नो, बल न रहे गज जेम, लालरे 

॥ रतन० ३ | 
गायां रा दाला मश्ये, जम थट्ट के मांड लालरे । 
शोभ चतुर जित्र संघ गे, धरम देशना मांड लालर 

॥ रतन ० 9 "| 
बासे श्रीमख मेत्र जू, वचन थारा वागमास लालरे | 
फूल भविज्ञन झोपधी, जरत मिथ्या तज ब्रास लालरे 

॥ रतन ० ५ ॥| 
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कुतियावरनी दुकान में, वस्तु चढ्ं सो तेयार लालरे | * 
तिम श्री पूजने भेटीया, पाचे चंछित सार सालर 
॥ रतन० ६ ॥ 
महिमा दस प्रदेस में, फेली ठामों ठाम लालरे | 
अतिसे पूज तणा इसा, पाखंडी ऋरत प्रणाम लाजरे 
॥ रतन० ७ ॥ 
खत्री सेठ सेनापति, म्ुसद्धी उमराब लालरे । 
कायथ ब्राह्मण ने प्रजा, भेटे श्री पूज रा पांच लालरे ॥ 
॥ रचन० ८ ॥ 
केई बंदत निंदृत केई, तो पिय समता मात्र खालरो । 
सुत्रा जिम परिसा सहया, एक मुगत रे चात्र लालरे ॥ 
॥ रतन ० ६ ॥ 
चौथा आश्रम उपनी, तन चरणा में खेद लाज्रे । 
वो विण थाणे रहया नहीं, करण बिहार उमेद लालरे | 
॥ रतन० १० ॥॥ 
गांव नगर पुर विचरतां, करता घरम उपदेश लालर । 


*श) 


राग काफ्कीरी--किण डारीपिचकारी र | 
रतनमुनि री वाणी रे, माने रागे प्यारी ॥ देर | 


० रा 


पज्य रदेन सम मसरततन्नत्र में जा छः अणगारा २ 


॥ मा० १ 
अंग उरपंग मूल उर घरिया, ये ज्ञान तणा भंडारी रे 

॥ माठ २ 
सीवल चंदन ह अति अधिका, मेटे मिथ्यात अंथारी रे 

॥ मा० ३ 
श्रावक् वृ द्‌ फाये मुख आगल, मानों केसर क्यागे रे 

॥ मा० ४ 
चहुँ दिश माद्दी कीरत पसरी, ए प्रतित्रीध नग्नारी रे 

॥ मा० ४ 
हमीरमल! सदग॒रु बागी पर, पलक पत्क पर बारी रे 

|| मा० £ 


+ पृण्य प्री हमस्मीरमन्लती « 


हि 


 ढाल--इज्जैन गढ़ म्द्वाने ले चालो- 

रनचंद मुनि दीपता, म्हारा सारे चंछित काज जी ॥रतन०) 
भदि सर आतम काज़ जी || रतन० टेर ॥ 
पूज्य गुसानचन्दज्ी गुरु पाया, मिथ्या मत कियो दूर जी । 
जगत सुखां ने छाँड ने जी, भल्त हुआ संजम ने छर जी 

॥ रतनुण १॥॥ 
: समति परमति रच घट सीतर, सप्त नयां चित्त घारजी। 
पाखंड मतिक्ञ! खंहन करे है, घाले घर्म वंत सार जी 

॥ खन० २॥ 
क्रोध, मान, माया, लोभ पतली, दुति' पटक्रम विडार जी | 
सप्तत्रीस गुण-घार शिरोमझी, मोटा मुनि अणगार जी 

॥ खन० ३ ॥ 
नेत्र, श्व्॒ण, नासा अतिसुन्दर, देह पुण्य की खान वी | 
देखत नयन, लॉचन नहीं घापे, चन्द चकोर ज्यू" जाण बी 


॥ शन्चथ ७ ९७ 5 


सबत्‌ अठार वष अस्स में, नागार शहर मे आयज्ञ । 
“दालतराम” चरणा रो चाकर, लुल लुल लागे थांरे पाय 


॥ रतन ० ६ 
“मुनि श्री दौलतरामज्ी 


|| 
चाल-घइडल्यारे सुगण सुनार वेसर सोना की 
देही दिप दिप तेज दिनंद, बदन सोह जिमचंद । 
सतमुरु उपगारी ए, पूज रतन मुनि अन ॥ सत० १ ॥ 
घन गरजारब बेण अमोल, फीन सके गुण तोल 
॥ सत० २ 
सावज रो कीधो परिहार, ले निरदोपण आहार 
॥ सत० ३ 
चार भला कीधथा निरदोप, निजर लगी ज्यांरी मोत 
॥ संत» ४ 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तात्रल्ली श्ज्६ 





च महान्रत निरतिचार, सुबत सुपत सुख कार 


॥ सत० ४॥ 
चाल भर्ती गज हस्ती जेम, थांरे मुक्त रमण सु प्रेम 
॥ सत० ६ ॥ 
निरखत नेन धापे नहीं कीय, रतन ब्रत मुख जोय 
॥ सत० ७॥। 
सत गुरुती री मैंमा विसेख, म्दारी जीम छे एक 
॥ सत्त>० ८।॥। 
समगत लोच उद्योत प्रक्रास, म्हारे कियो मिथ्यात रो नाप्त 
॥ सत० ६ ॥ 
'मंगठूला' मगनां मान सोड़, बन्दे बेकर जोड़ 
॥ सत० ६ ॥ 
समव चोरासी नणगोर सदर, आप राखो अविचल मदर 
॥ संत० ११ ॥ 


-सतीजी श्री मंगतुलाजी, मगनाजी 


पूज्य रतनचंदजी गुरु भेदया, मारे समगत जोत उद्योव कर 
॥ धन ० १ 
पंच महात्रत रूढ़ा राखे, सुमत मुपत चित सुध घरी । 
दोष वयालीस टाल सिरोमण, इग्रत वाणी पेम भरी 
॥ धन ० २ 
सांवरी हस्त मोहनी मूरत, जनम जरा रोग सोग मरी । 
भव जीयां ने सतमगुरु तारे, निरखत पातक दर टरी 
॥ घन० ३ 
भरत खेतर में पृज रतन सम, केडयक बिरला साथ सरी । 
बुध अतिसुद्ध कला समझावण, मारो हरखत हिबड़ो नेग 2 
॥ धन ० 9 
तेज प्रताप पृञ्र रो मारी, पाखंडी सत्र थग्क हरी | 
देश प्रदेशां समगुरु मेझा, सिख सोम ज्यांरी मोत्यांगी ल 


॥| '्रन्न&« 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली श्८? 





एक जीम स॒ गुण कुण गावे, दीधी एक संतोष जरी । 
'मंगठला' मगना री यह बरिनती, सतगुरु सरणे आन खरी 
॥ घन० ६ || 
>सतीजी श्री मंगतृल्ाजी 





है 
त्ज-होरी 
भृत्रा तोय नेक लाज नहीं आइरे ॥ मृसा० आंकड़ी ॥ 
दृद् दुदालारा धाहण उदरा, ते आ कांई कुबद कमाइरे 
॥ सूसा० १ | 

भूस्ती कहे सुणों नी बालम, हूँ नहीं थारी लुगाई 
तिरण वारण है रतन मुनीसर, ज्यांरी ते एडी चाईरे 
॥ मूसा० २॥ 
भूसो तो दिये उठ बोल्यो, सुख 


बा के > 


/भ हे / 
हा 
कट 
न 
न 


भाई वाई तो इण विधि बोल्या, खुण रे मसा भाई 
अरजी फेर करां छा रहें तो, पूज् जी जेंपुर जाई रे 


में अति दीन दया निधि तुम हो, नयन उधार निहारो ॥२० 
संथ्ुनाथ कू लेरां लेलो, तो जानू हेत तिहारो ॥ र० रे 





9 
राग-तेहदीज 
कब कर हो मन मेरो, ऐसो | टेर ॥ 
तथ दे तृटे नेह छुटंव सो, साधन बीच बसेरो 


॥ ऐसो ० १ 
मात पिता बांध सुत नारी, घाल रहथा छे घेरो । 
संगुनाथ को अपनो करलो, रतन मुनि थांरों चेरो 

॥ ऐसो० २ 

व 
राग-तेद्दीत 
रहे मन, रतन सुनी के पास ॥ टेर ॥ 
पावर पलक्क की खबर जे नादीं, निकल जायगा सांस 
॥ रहो १ 


श्री रत्तचन्द्र पद्र म्ुक्तावली श्छ्३े 





भूठे मात पिता सब झूठे, झूठे महल आवास । 
संभुनाथ के सांचे सतयुरु, सांची है जिन आस || रहा २ || 


प 


० 
राग-तेद्दीज 
सतगुरु कय आये सुनरी । 
वाणी सण्यां त्रिना रतन सुनी री, वथा जनम ही जावे ॥१॥ 
दिन नहीं चेन, रेन नहीं निद्रा, भोजन मूल न भावे । 
संशुनाथ के स्वामि देख्यां त्रित्र, हिबड़ो अति दुःख पावे 
॥ सत० २ ॥| 
१० 
चाल-आजा रु घततरुयास 
बारी हो रतनेस पृज, ५ेण सुखकारी 
टकरा मेटियों मिथ्यात श्रम आपदा सारी ॥ टेर )) 
सन बन अन सोभे छत हे प्यारी, 
कहा करू गुण थोरी, बुध हैं जी हमारी ॥ वारी० १ ॥ 
अंग उपंग मूल छेद, ग्यान भंडारी 
नय सिसखेप भंग जाल, पूरे गुणवारी.]। बारी० २ 
सप्तवीस शुण अगाघ, मेंमा भारी 
पाखणएइ कु दूर करण, आये अबतारी ॥ बारी० ३ ॥ 


११ 
रतनग्॒नि हे हू गुणधारी, ज्यांरी तो क्रांति अतिभारी 
॥ रतन० देर । 
अनेक रब जेप्ठ के ऊंगे, पूज्य कु परत नहीं पू्गे 
॥ रतन ० १ | 
मूरत ज्यारी मोहनी कहिये, निहारत मेन छक रहिये । 
देख्यां दुख दर सव जाई, ्रभु वी भवित ज्यां पाहि 
॥ रतन० २। 
देखे नहीं ऐसे ग्रनि नेंना, अमी सम है ज्यांग बैनां | 
जीवन कु ऐसे समभावे, सुणे सोई पार द्वोय जाये 
॥ न ३ । 
ज्यार है सिख सखकारी, ज्यांरी तो बुद्ध श्रति भारी । 
मिंशुनाथ चरन को चेरो, राखो पूत्त मोय अब नरो 
॥ रतन ४ ॥ 


पएज्य श्री रतन चन्द.जो म० 
के४० चोमासे 
दोहा- कुल बडछाती आवगी उपना श्री रतनेश || 
मब्य जीवां तारण विरग, चाता देश विदेश ॥ २ ॥ 
संलम चबदे बर्ष का, लोधो लग उस त्वाग ]। 
चौमाला चोपन किया, ते दाख्ू वर राग ॥ २॥ 
टाल- वर्ज-मोदी हो कग में मोदनी । 
साहपुरे वडोडरे, मीलाड़े हो दोय चीन चौमास 
कीया देश मेबाड़ में, इुद्धि 
श्तन मसुनिवर चरम किन 


१२ 


स्यां पुछथां के अ्साद सं. 
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महामन्दिर बडलू रियां, रावपुर और वबपुर शुभ ठाम ॥ 
एक एक पंचो नगर में, चांमासे हो लीथो विचराम ॥ 2 ॥ 


द्श नगिना इग्यार पाली किया, छोचाणे हो चीमाठा बार ॥४॥ 
ए. चौपन चातुर्मास में, सविनन ने दो तावा उमम्भवा ॥ 
पुर पावन विचरिया घणा, चछु पावन हो कीबी झुनिराय ।: ५ ॥ 
गनि मंडल नागौर में, चोमातों हो चं।पनरसों क्रिधों ॥ 


गीची पोषण शजजीशाए पाए पिता हो नक्या लिए ४“ किन अफेनत । - 


वाल ब्ह्मचारी मोद्य तपस्‍वी, निर्लोभी हो उत्तम गुझ खान | 
धर्म आचार्य माहरा, जांके दर्शन से होते करोड कस्याय || १ 
धर्मार्थ पक्ष जाणके मल जावो हो कह्यो भपाज़ ॥ 

सजकर तत्लण निसर्या, गुरु वन्‍्दरे है। निज नयन निहार॥ १३ 
बडे शिप्तर से चर्चा करी, गुरु आगल हो विनवे लिखमेश | 
पञ्य जीघाणे पधारिण, विचरण को हो श्रवसर नहीं लेश। ! 
श्री मुत्र कहे जागी ज्ञासी, सुन समज्या हो मन हर्ष अपार ॥ 
गुम अन्‍्दी घर आविया, लारे से हो मुनि कोबो विद्वार ॥ १३ 
सत्र क्रष्प पत्न अप्ठमी , जोचाणें हो दावल रतनेश ॥ 
विनय चन्द कहे धन्य पूम्यको, ज्यां सनियों दो छेलो उपदेश। ६ 
ज्येप्ठ झुक्ल एकादशी, पूश्य क्रियों उपवास ॥ 

तन में ब्यात्री पारस, दादश्वर की ब्रास ।. ३ | 

ब्रड़ा शिष्य नाम दमीर नी, तरस रात विचार ॥ 

सागारी अनशन दियो, शग्ण चार मुनाय ॥ २ ॥ 


